पढ़ी ओर हँसते | 
ही ओर हँसीि। 
गधे की कहानी ॥% १9 
नटखट थोड़े १॥), ३ 
प्रायश्चित्त-प्रद्सन |) 
राववहादुर ॥)), १! 
गोबरगर्णेश-संहिता । 
चुंगी की उम्पेदवारी 9 
नोंक-मोक १9 
भद्ामसिंह शर्तों ॥5:39 
गोलमाल 4०2 $ 
सार-मारकर हकीस १9 
मिस्टर व्यास की कथा लगभग 39, 
मृस्द-मंडली १)। 
लंबी दादी $ १) 
अ्यंग्य-कोतुक 89. 
हास्‍्य-कीतुक े ॥7:). 


विवाह-विज्ञापप... ( छुप रहा है ) 
सब प्रकार को पुस्तके मिलने का पा--- 


गंगा-एस्तकमालानकार्यासय, 


२६-६० अमीनावाइ-णाती, लखनऊ 


मिल हल कल क 2 का 


येगा-पुस्तकमाला का साठनां पुष्प 


लबडधोधों 


| 
| 
[ ६ प्रहखनों का रूंग्ठ ] 
रुखक | 
अीवदरीनाथ 'मद्ध बी० ए० 
लखनऊ-विश्ववियालय के हिंदी-स्रध्यापक ओर 
कि 
हु 
| 


दुर्योदती, हिंदी, बाल-नीति-फथा, चंद्रगु्त, 
देसेनदरित्र थ्रादि के लेखक 


अकाराक 


वंया-पुस्तकमाला-कार्योलय 
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प्रकाशक अर विक्रेता 


अ+-3+++5, 


लरूतऊ 


६ 


अधमादर 


० $0)]) . संदत ६ श्य३ [ सादी ॥८) 
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सनाशक 
श्रो द्रोटेज्ञाल सार्मव बी० एसू-सी०, एलू-ए्लू+ तरी 
गंगा-पुस्तकमाला-कायो लय 
लखनऊ 
प्ड्स्पि्ट 
पद 
श्रीकेसरीदास सेठ 
नवलकिशोर-प्रेस 
लखनऊ 


0 00000 00080 000 00000 0000८: 
पट 
श्र काशी के सुप्नसिद्ध रईस, स्टि 
कट (0 बज ढञ से 5 का पति 
53 ललित कला-ममज्ञ) हिंदी-हितेषी।  डि 
न्‍्ड सुहृद्वर ् 
5 जी. £ 
3 राय इृष्णदासजी 
गन को च्टि 
5 । 
/्क, जे कप "कट 
। सादर और सस्नेह पट 
समपिंत ; 
डर लू 


(20786 886७३ छ््क््हे 
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 पेक्जयः 


हिंदी के सुप्रसिद्ध हास्परस-लेखक पं» बदरोनाथजी “मह के लिखे 
हुए ६ प्रहतन आज पाठकों के सम्मुख उपस्थित किए जा हैं हैं। 
इतने श्रच्छे और राप-दु-ढेट, साथ हो सभ्य हास्यरस-पर्शण, श्रदसन 
हिंदी में और किसी प्रहसनकार ने लिखे है, इसमे संदेह है। ये 
सभी रंगमंद पर सफलता के साथ खेले जा सकते हैं । आशा है, 
पाठका का इनसे यथेट्ट मनोर॑ जन होंगा। 

भद्दजी ने अभी हाल ही में एक और उत्कृ.्ट प्द्नन लिखा है । 
डसका नाम है “विवाह-विज्ञापन” । वह भी गंगा पृस्तकमाला हों 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा । हमारा खयात्त है कि उसमें स्रो पाठक 
सद्दोदव भद्दनी की अद्भुत कल्पवा-शक्ति और प्रशस्त शतिभा का 
परिचय पाकर परम प्रसन्न द्वांगे। 

ऋाशा है. महनी ऐसी ही पुस्तक-सणियों से मापा-आंदा* सो 
भरते रहेंगे। 

लखबऊ । 


इजरेल्ाधा साथ 
हम ४ माय 


4. पुराने हाकिस साहब रा नया नौकर 
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ठाकुर दानीसिंह साहब 

हिंदी की खींचा-तानी 

रेगड-समाचार के ऐडीटर की धुल्न-दण्चना 


घोधघा-बसत विद्यार्थी 
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है 
* ने 
हे एरान ह -म साहब का नया नाकर 5 
से अर कु. हे ड्ित के कु आम जात अत के कक कया बम 
( पहला दृश्य ) 
( अपने करें में अकेले घूमते हुए ) 
द्रम- 
वया कट, कुछ कहा नही जाता $ 
मगर चुप सा रहा नहा जाता । 
ए%४ न वह था कि सैकड़ो-हज़ारो, वल्कि लाखो नोकर 
मे दमत बजाने मे फख समझते थे और मेरे हकक्‍म की 
गेल इस तरह करते थे कि बस, जरा से इशारे से ही चि-- 
सा की तरह मरे-मारे फिरते थे। मगर अफसोस ! सद 
ऊसोस ! फि मुझके आज एक अच्छा नोंकर मयस्सर नहीं 
ता ! जो शाता भी है वह दो-चार दिन ठहरकर, विधा 
रख्वाह की परवा किए, इस तरह भाग खड़ा होता है 
ते साल लेकर चार खिसक जावा है ! वाज्ाखाले 3६- 


१० लबड़घोधो 


मान न-जाने उसे क्या-क्या वहफा देते है | उधर घर में उन 
दोनों को सिवा 'नीकर लाओ ( नॉकर लाओ !? के और 
कुछ काम ही नहीं * गाया मेरे यहाँ कोई नोकरों का 
एजेसी है ! 
( दोनो सिया का श) 

बड़ी वीबी--देखो जी, बस कह रया है के अगर आज 
किसी सूरत से नौकर नआया तो धर मे ानेचाने का कुछ 
प्री इतजाम न होगा । ््‌ 

छोटी---भला यह भी काई बात कि » ए-ठिन हमी 
साग घर भाडेन्वहारे ! तो क्या हम काई घर 4 मालाकन 
नही, भंगिन ठहरी ! । 


4 


बडी--ओऔर सारी दुनिया को तो नौकर मिलते है, तुम्हे 
कोई नौकर ही नहीं मिलता ! 

छाटी--ऐसे तुम्ही कुछ अलवेले द्वी ! 

हाकिम--अरे भाई; मैं तुम लोगों को केसे सममाऊंँं' कि 
अप्रीजकल तरकी का जगाना ह। 

बडी--मरा म॒ुआ तरक्की का जनाना, तरहीं का ₹ ह 
मरदाना ही है---जनाना नदी । जनाना ते। विचार मुसीव , 

हद जो बरतन रगडते-रगड़तै-- 

छोटी---आऔर भाड़ देते-देवे--्ें, तम्दे किसी दिन लगान॑ 
पड़े ते माठृम हो 


पुराने द्वांकिम साहब का नया नौकर ११ 


हाकिम--अरे बाबा, तो क्या करूँ--- 

बड़ी--किसी-न-किसी सूरत से-- 

छोटी---और कितनी ही तनग़्वाह पर नौकर रक्‍खो । 

हाकिम--तो क्‍या कोई बी० ए० पास नौकर रख 
लूँ? बी० ए० पासवाले आजकल बहुत मारे-मारे फिरते है | 
बोलों--- 

बड़ी--हमें पास ओर दूर से कुछ मतलब नहीं, चाहे 
बड़ी पासवाला हो ओर चाहे वड़ी दूरवाला । 

छोटी--वस, मेने कह दिया कि आज न भाडू्‌ लगेगी 
ओर न वश्तन साफ होगे । आप जाने, आपका काम जाने | 

हाकिम--तो तुम लोग आखिर बैठी-बैठी क्या करोगी 
खाली बेठे-बेठे मन सी तो--- 

दोनों---( क्रीध से ) तुम्हारा लिर करेंगे । बाहर हाकिमी 
चल जाती होगी, घर मे न चलेगी: समझ लो ।. (ऋई ) 

हाकिम---( त्रपनही-अप ) भला अब कहिए, केस काम“ 

8 नौफर कहा मिले : कोई कंवख़्त मुझे नादिहंद वतला- 

क्र होता हैं, ओर कोई मेरी गाली-गलोज की आदत 
आकर अपनी नौकरी को रोता है । भला मेरी 
की आदत, में कहीं नौकरों से दबकर रहूंगा ! उस- 
ग॒त्ताखियाँ सहँगा. आर उनसे कुछ न कहूंगा ! 


० न नि क्र घछ 
ब्न््ल्क्ह््ट्सणश कफ >क्क्‍्तक :9- 79 कक इनकनणड की लफ०ककाक जय एत बहतक आकाननम का 2? 
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न 


द्रप्र नजलजिंक 


ण 


कफ 


१२ लबड़्धोघी 


न तो काम खराब होने पर पैसे कार्देंगा, और न कभी जरा 
भी डाढ़ूँगा ! वाह रे तरक्की के जमाने ! तेरी बलिहारी--जो 
तूने मालिक को तो नौकरों का नौकर, और नौकर को 
मालिक का मालिक, बल्कि उसका भी बाबा बना दिया ! 
इससे तो वही पुराना ज़माना अच्छा था जब गेहूँ बत्तीस 
सेर के बिकते थे । अगर आज में अपनी जगह पर होता--- 
( सोचते हुए ) क्या कहूँ, वेश्मानों ने रिशवत का मुकदमा 
चलवा करके--ख़दा उनको गारत करें--हाँ, अगर आज 
में अपनी जगह पर होता तो इन फंब्ररूत तरक्कीवालो को बह 
कोड़े लगाता कि दम-मर में इनका सारा घमड भलाता ! भला 
अब में कहों तलाश करूँ नोकर £ क्‍या कही से पैदा करके 
लारऊँ 4 क्‍या करूँ, कुड समझ में नहीं आता। ( सोचता हुआ ) 
तो फिर ख़द ही जाऊँ और जिस तनख़्वाह पर हो सके, 
किसी उन्नूके पट्टे को लाऊँ।ओ ....र, घर का कलेस तो मिदे । 
' ( बाहर से आती हुई “अजी डि'्थ साइब होतू ' श्रद्यो टिप्यी साहब होतू ” 
प। आवाज छनरर ) कौन हैं  ओरे भाई, किवार, | ध्ज 
अंदर चले आओ ; यह देखो सामने इधर । 
( नोकरी के एक उम्मेदवार वा प्रवेश ) 
रा जरूरत हे ? 
कि हाकिम---( श्रुडकर ) तुझे केसे मातम £ 





न्‍्प 
छः 


ँ 


पुराने ह्षिम साहब का नया नौकर १३ 


नौकर---मुंशी चकमादीन साहब पंशनर पेशकार ने मुझे 
आपके पास भेजा हैं | 

हाकिम--हाँ, ठीक है , मुशीजी से मेने एक नौकर 
तलाश कर देने को कहा था ओर उन्होंने बांदा मी किया 
था | अच्छा, वह तूही है ? तू अच्छी तरह नौकरी 
बजा सकेगा £ 

नौकर---क्या घंटा बजाने की नौकरी है? हजूर, मेरा क्या 
जाता है--आप कहेंगे तो दिन-रात घंटे बजाया करूँगा ! 

हाकिम---अबे बेवकूफ ! 

नोकर---( चौककर आप-होन्‍आप ) एक सारटीफिटक्‌ 
तो मेला ! 

हाफिम---धठा-बटा कुछ नहीं, तू सब काम संभाल लेगा १ 

नोकर---जी हॉ, क्‍यों नही | में क्या आदमी नहीं हूँ ? आ- 
दमी का काम आदमी न सेंभालेगा तो क्या जानवर सेमालेंगे ! 

हाकिम---( रैह बनाकर ) तू '"आयदा कभी जरूरत से 
जियादा तो न बोलेगा १ 

नौकर--मुे क्या मतलब है जो-- 

हाफिम--दो भले आदमी वात करते होगे तो बीच से 

दखल तो न देगा ” 


नोकर--धरा है मेरे पाप्त देने को दखल सो दे 
हेंगा [तह 


१४ लबड़धोाधो 


हाकिम--तू कहीं बादरवालों की बातो में मत आ जाइयो। 

नौकर--( हथ जोदकर ) हजूर, कहीं आप ही वरवाता का 
बातो में मत आ जाइएगा ! 

हाकिम--क्योकि कबख़्त बाहरवरर्ल-- 

नौकर--क्योंकि कंबखत धख्वालें--- 

हाकिम--हमेशा मेरें नाकर के मड़का देते ओर भगा 


५ ओर 


देते ह--- 

नौकर--क्योंकि कवखत घरवाल हमेशा मेरे मालिक को 
भडका देते ओर मुर्के निकलता देते है । 

हाकिम-- कि जिसकी वजह से मुझको कोई नकर 


,&फर 


नहीं मिलता ॥ 
कर-- ओर मुर्के का ने।करी नहीं मिलती ! 


हाकिम--मेरे यहाँ ढॉन्‍्चार महीने भी कोई नहीं टिकने 


पातान+- 
नोकरय-+ओर मे भा कहा दो-चार महीने भी नौकरी 


सच 


नहीं कर पाता | 

;. हकिम--तो तू तनझ़्वाद्न क्‍या लेगा 

- नौकर--जों आप दंगे। 
हाफिम--नेकरी छोड़कर तो न भागेगा : 
नोकर--कही आप हो ता ममझे न छड़ा दंगे £ हर, 


पड 


या कहूँ--- 


पुराने हकिस साहब का नया नौकर १५ 


होकिस--एक काग्रज़ पर अंगूठे का निशान करना होगा 
कि भे फभी नोकरी न छोडूँगा । 

नोकर--तो हजूर को भी एक कागज लिखना हांगा कि 
मुझे का नॉकरी-्से न छुड़ावेगे । 

हाकिम--हम न लिखेंगे। 

नौकर---तो मे भी न लिखूँगा। दूसरी जगह नौकरी कर लेंगा। 

हाकिम--( श्राप-ही-धाप ) वाह रे तरक्की के ज़माने ! 
( नाकर से ) अच्छा भाई, सन, अ्रगर ॒ त छांड जाय तो ? 

नौकर---अगर आप छड़ा दे तो 

हार्किम---हम से रुपए दे--.- 

नौकर--में नौ महोने का जेलखाना भगतें--. 

हा।कम--अच्छा, ले (लिखे देते हे, ( धीरे से ) अजी कौन 
एछ्ता है ! ( लिखते हुए ) हॉ, तनः्वाह ! 

नौकर---वारह रुपए और ख़राक ! 

हाकम--( पेककर ) हे ! क्‍या यह सपना नहा हैं ! 

नाकर--तरका का जमाना है. हरएक चीज महेंगी है 
इसस कम मे गरीछ आदमी की गजर नहों | 

हाकिम--अच्छा दस रुपए--- 

नाकर-तो जाने दीजिए-. ( जाने लगता है ) 

हाकिम-- अच्छा मरदूद, ले बारह ही सही, ( अलग ) घर 
का कलेस तो मिटे । 
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( नोकर कागज लेकर पढता है ) 

हाकिम---( अचरज से ) क्‍या तू पढ़ा भी हैं 

नोकर---हों, कुछ थोडा-सा--- 

हाकिम--वाह रे जमाने ! अच्छा तो तेरी नौकरी इसी वक्त 
से तय हुई | जा, भीतर हो आ । ( नौकर गया ) पढा-लिखा 
नोकर, और बरतन माजे ! इल्म की यह वेकदरी ! तभी 
हिदोस्तान से सब हुनर उड़ गया । अरे नौकर ! ओ नौकर ! 
( नौकर आया.) तेरा नाम क्‍या है ? 

नोकर---बखतावर | 

हाकिम--तू कौन जात है £ 

नोकर--( आपनीन्‍आाप ) अब पूछने की याद आई। 
( प्रकट ) गधी | 

हाकिम---यानी ? 

नोकर--तेली । 

हाकिम--खूब | अच्छा तो यही मेरे पास बैठ, तब तक 
में चिट्ठी लिख लूँ । 

( हाकिम का चिट्ठी लिखने लगना, नौकर का बेठ जाना, दरवाजा 

खथ्कने की आ्रावाज ) 

हाकिम--जा, देख तो आ-कोन आया हैं | ( नौकर गया ) 
आदमी मालम तो होशियार होता है, लेकिन कुछ--जैर, 
काम करते-करते सब सेमल जायगा। 


पुराने ह्फिम साहब का नया नोकर १७ 


के 


नौंकर---( लौय्कर ) जी ! देख आया | 

हाकिम--कॉन है ! 

नोकर--एक आदमी । 

हाकिम---( ऊँमलाकर ) जाकर पृछु, कौन है, कहों का है, 
क्या नाम है, क्या चाहता है--- 

नौंकर---( उँगलियो पर गिनता हुआ आप-ही-आप ) यानी इतनी 
बाते पूछनी हैँ---एक--कौंन है; दूसरी--कहों का है ; 


तीसरी--क्या नाम है ; चौथी--क्या चाहता है । देखिए, 
हे 


याद रह जायें तभी हैं । (गया ) 
हाकिम---धीरे-धीरे सब काम समझ लेगा अभी नया 
बॉगड़ हैं । 


नौंकर---( ले|य्कर आप-ही-त्राप ) आखिर वही हुआ न, 
जिसका मुझे डर था ! ( ह्वाकिम से ) हजुर, उन सब सवालों फा 
जवाब तो मुम्के याद नहीं रहा; पर हो, आपसे मिलना चाहता 
है, यह वात पक्की सममिए--भूठी हो तो एक-एक चवन्नी 
शर्त. 

हाकिम---( क्रोध से ) केसे कपड़े पहने है ? 

नौकर--मजे के हैं : हों, बुरे नहीं, हजुर के कपड़ो से 
अच्छे है । 

हाकिम---( श्रप-हा-आप ) अजीव गधा हैं | ( नौकर से ) और 
हम जो तुमसे कह चके है कि जरूरत से ज़ियादा नवोला कर ? 


नहा 


श्८ लबड़ धोधो 


तीकर---( अपने कान पकंडकर ) गुस्ताखी हुई, माझ की- 
जिए हज़ूर । 

हाक्षिम--अच्छा जा, तुला ला भीतर | ( नोकर नयाः 
सोचते हुए ) कौन होगा ? कही वह आईने लगानेवाला तो 
नहीं है ? क्योकि उसके भी दाम अभी नहीं चुकाए है-- 
साला भागता फिरता है इधर-उधर; या वह तरकारीवाला हो : 

( नौकर के साथ जिमींदार साहब का प्रवेश ) 

हाकिम---( इरसी पर से खडे होकर ) आहा, आइए जिमीदार 
साहब । मुग्राफ फरमाइएगा | कहिए वह ख़त ? लाइए उनको 
लिख दूँ | कया आपने मेरे लिये उस ख़ुंडी भेस को मुहैया 
करने की कोशिश करने फी तकलीफ गवारा करने की इना- 
यत फरमाई ? आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी ? 

जिरमीदार--जी हॉ, भेसवाले से बातचीत हो रही है 
उम्मीद है कि वह जल्द ही आपके नोहरे को रौनक बख़्शने 
की गरज्ञ से यहाँ नमृदार होगी । उस खत की गरज से ही 
में यहा तशरीफ लाया--नही--हाजिर हुआ था---बल्कि हूँ । 

हाकिम---( नोरर मे ) जा रे, एक कोरा कागज़ तो ले आा 
चहाँ से | (हाथ का इशारा करते हुए ) हमारी सदूक पर होगा । 
नौरूर गया; जिर्मादार से )लीजिए इलायची---( जिर्मीदार इलायचा 
लेता है ) कुछ परवा नहीं, छिलके तश्तरी में ही रखते जाइए | 
आप तकलीफ न उठाइए, नौकर फेक देगा । 
| 
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चाकर---( बोदरर ) उस कागज में दालमोठ बँधी है | 

हाकिम---अवे उल्लू----( मेज के खाने में से कागज्ञ निकालते 
८ए च्राप-हो-आप ) इससे काम चल जायगा | ( गौकर से ) रहने दे, 
यही मिल गया | ( बिलकेगली तश्तरी की ओर सकेत करता हुआ ) 
इसे वाहर्‌ फेंक दे | ( चिट्ठी लिखने लगता है; नौकर तश्तरी उठा- 
कर ले जाता श्लौर बाहर फेक देता है, उसकी आवाज छुनकर ) अबे 
नामाकूल, यह क्या फिया १ 

नौकर---(लौयकर शरीर हाथ जोटकर) हजूर के हुकुम की तामील। 

हाक्षिम--तों भेने तश्तरी फेंकने को कहा था गधे, या 
छिलके फेंकने को ? वह तो तमाम चकनाचूर हो गई होगी ! 
_नौंकर--बहुत अच्छा ( चाहर जाकर और फौरन ही लोट्कर ) 
जी हाँ, वह तो, जैसा कि आपने न-जाने किस तरह पहले ही 
मालम कर लिया था, फूट गई। अब कहिए और क्या हुकुम 

ध् किसम--हुक्म तेरा सर ! जा, अपनी किस्मत को फोड़- 
“ कर ज़रा मोमबत्ती तो ले आ मोहर करने के वास्ते| ( इशारे से 

इवलाता हुआ ) उस कमरे में खिड़की पर रक्‍खी हैं । 

नोकर---तो पहले क्रिशमिश फोड़ें या मोमवत्ती लाऊँ १ 
मुक्के क्या है, मुकमसे तो जो आप कहेंगे वह करूँगा। कहिए 
किशमिश फोड़ूँ . कहिए पानी पौसू । 

हाकिम--- ( गला फ्ाटकर ) अब. मोमदत्त्ती ले आरा, मोमदत्ती | 
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५ 
|| 


कर---( अपने कान पकडकर ) गुस्ताखी हुई, माझ की- 
जिए हज़ूर । 
हाक्षिम--अच्छा जा, बुला ला भीतर | ( नौकर गया; 
सोचते हुए ) कौन होगा ? कही वह आईने लगानेवाला तो 
नहीं है ? क्योंकि उसके भी दाम अभी नहीं चुकाए है--- 
साला भागता फिरता है इधर-उधर; या वह तरकारीवाला हो £ 
( नौकर के साथ जिर्मीदार साहब का प्रवेश ) 
हाकिम--( कुरसी पर से खड़े होकर ) आहा, आइए जिमीदार 
साहब । मुञ्राफ फरमाइएगा | कहिए वह खत ? लाइए उनको 
लिख दूँ | क्या आपने मेरे लिये उस खंडी भेस को मुहैया 
करने की कोशिश करने की तकलीफ गवारा करने की इना- 
यत फरमाई ? आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी * 
जिमीदार--जी हाँ, भेसवाले से बातचीत हो रही है 
उम्मीढ है कि वह जल्द ही आपके नोहरे को रौनक बरूशने 
की गरज्ञ से यहाँ नमृदार होगी । उस खत की गरज से ही 
मैं यहाँ तशरीफ लाया--नहीं--हाजिर हुआ था--बल्कि हूँ । 
' दाफिम---( नौकर से ) जा रे, एक कोरा कागज़ तो ले आ 
चहाँ से | (हाथ का इशारा करते हुए ) हमारी सदूक पर होगा | 
( नौरूर गया; जिर्मादार से )लीजिए इलायची---( जिर्मीदार इलायच। 
लेता है ) कुछ परवा नही, छिलके तश्तरी में ही रखते जाइए | 
आप तकलीफ न उठाइए), नौकर फेक देगा । 
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लाकर---( लौदकर ) उस कागज में दालमोठ बँधी है । 
हाकिम---अबे उल्लू---( मेज के खाने में से काग्ज्ञ निकालते 
एए भ्राप-ही-आप ) इससे काम चल जायगा | ( नोकर से ) रहने दे, 
यही मिल गया । ( घिलकेगली तश्तरी की ओर सकेत करता हुआ ) 
इसे बाहर ऐक दे | (चिट्ठी लिखने लगता है; नौकर तश्तरी उठा- 
कर ले जाता छोर बाहर फेक देता हे, उसकी आवाज छुनकर ) अवे 
नामाकूल, यह क्या फिया £ 
नौकर्‌--- (लौयकर ओर हाथ जोट करो हजर के हुकुम की तामील | 
हाक्षिम--तों मेने तश्तरी फेंकने को कहा था गधे, या 
छिलके फेंकने फो ? वह तो तमाम चकनाचुर हो गई होगी ! 
..नौंकर--ब्रहुत अच्छा ( बाहर जाकर और फौरन ही लोटकर ) 
जी हॉ, वह तो, जैसा कि आपने न-जाने किस तरह पहले ही 
मालूम कर लिया था, फूट गई; अब कहिए और क्‍या हुकुम 
रे किम---हुक्म तेरा सर ! जा, अपनी किस्मत को फोड़- 
कर जरा मोमबत्ती तो ले आ मोहर करने के वास्ते। ( इशारे से 
ब्नलाता हुआ ) उस कमरे में खिड़की पर रक्‍्खी हैं । 
नोकर---तो पहले क्रिशमिश फोड्डू या मोमबत्ती लाऊँ £ 
मुझे क्या है, मुकसे तो जो आप कहेंगे वह करूँगा । कहिए 
किशमिश फोड़ें . कहिए पानी पीसूँ। 
हाक्मि-- ( गला फाटकर ) श्रवे. मोमदत्ती ले थ्रा, मोमवत्ती ] 
उल्लू ! । 


न 
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नोकर---तो फिर जैसा आय हुकुम दे, पहले मोमबत्ती 
लाऊँ या उल्लू ? ( दशकी की ओर देखता हुआ ) भला उल्लू यहाँ 
कहां मिलेगा ? 

हाकिम---( गला फाडकर ) मोमवत्ती ! मोमबत्ती ! ( नोकर 
गया ) ज़िमीदार साहब, क्या कहूँ---( नौकर मोमबत्ती ले आया ) 
अबे जलाकर लाया होता जलाकर ( नौकर गया ; जिमीदार से ) 
अव्वल दरजे का बेवकूफ है । 

नौकर---( आकर ) फिर आप कहेंगे कि यह किया ; 
बोलिए, एक तरफ से जलाकर लाऊँ कि दोनो तरफ से £ 

हाकिम--क्या कहता है बेवकूफ ! दोनो तरफ़ से * 
( नौकर गया ) देखिए ज़िमीदार साहब, उल्लू के पट्टे कहते हैं 
कि यह तरक्की का जमाना है ! जमाना है इनकी ऐसी-तैसी ! 

जिमीदार--इसमें क्या शक्क है | 

हाकिम--म्याँ थोड़े दिनों मे देखना कि बी० ए०-पास 
घास खोंठते दीखगें घास । ( नोकर दोनो तरफ़ से मोमबत्ती जला- 
कर लाता हैं) अफसोस बे गधे ! डूब मर--- 

नोकर--एक तरफ तो जलाने की जगह थी, पर दूसरी 
तरफ न थी : इसी से देर हुई । 

हाकिम---( गला फाडकर ) बुझा एक तरफ से । 

नोकर---आपने ही तो--- 


हि. ८. 


[8 की | कप ;०- बह [का >, 
हाक्रिम--अबे आपन हां तो के बच्चे ! ब॒काता हे फे दूँ 


| 
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हाथ ? ( नौकर एक तरक़ से फ्रेँक मारता है, जिससे मोमबत्ती दोनो तरफ 
से इस जाती है ) जिसींदार साहब, कसम आपके सर की, ऐसा 
उल्लू का पट्टा आज तक नहीं देखा | 

नौकर---( श्रप-ही-श्राप ) इसमे क्या शक है, जिमीदार 
साहब ऐसे ही हैं । ( ज्ञिमरींदार साहब सिर हिलाते ए ) 

हाकिम---( नौकर से ) अच्छा चल रहने दे ; छोड़ उसका 
पीछा । जा लाख तो ले आ ( इशारे से वतलाते हुए ) वही उस 
सेदूक मे से | ( नौकर जाता है ; हाकिम साहब जेब मे से दियासलाई 
का बक्स निकालकर मोमवत्ती जलाते शोर चुडबुड़ते जाते हैं) दिल 
से आता है क्लि साले का कचूमर निकाल दूँ | जिमीदार 
साहब, अगर आपकी तलाश में कोई अच्छा नौकर हो तो 
दिलकाइए । कसम हाक्षिमी की, ऐसे बेहूदे नोकरों को तो 
कुछ न करे, बस कोल्ट्टू में पिलवा दे । 

( नाकर एक डले में राख लाया ) | 

नोकर---अब इसमे से जितनी चाहिए, ले लीजिए, फिर 
आप कहेंगे कि यह किया, वह किया | 

हाकिम--- उससे मे, कुरसी पर से खड होता हुआ ) अबे कब़्त, 
नामाकूल, जानवर ! ( जिमीदार हाथ पकड़कर बेैठाना चाहता है ) 

नंकर--जानवर डले में कैस आता ? 

हाफिम---६ बेटदा हुआ ) लाख मेंगाई थी कि राख ? 

नोकर-- यह फाहिए, अगर लाख हो मेंगानी थी तो आपसे 


र्‌र्‌ लबड़धोधो 


पहले ही साफ-साफ कह दिया होता | ( शोचना हुआ ) हो, 
तो लाख--हॉ---लाख किसी लखेरे के यहाँ मिल जायगी | 
जाऊँ, तलाश करूँ 

हाकिम---( छुरसी पर से उद्चलकर ) तेरे सर मे अक्ल है ! 

( दौकर पर ट्ट पड़ते और नोकर के एकाएक श्रपनी जगह 
पर ते हट जानें के कारण गिर पडते हें ) 

नौकर--हजर, काम मैं आपका सब कर दूँगा, पर पिठने 
ओर धक्के खाने की नीकरी मुझसे न होगी | 

हाकिम---( एप्वी पर से उठकर नोकर को धक्के देते छुए ) 
निकल ! निकल ! बदमाश |! खबरदार, अदर कदम बढाया 
तो | ( उसे निकालकर और बैठकर ) हों जनाव, अब फरमाइए 
कि क्‍या तजकिरा था | साले ने---खुदा गारत करे | 

नौकर---( लौयकर ) बाहर हो आया, अब ओर कुछ्ध काम 
बताइए । लेकिन एक वात है, मार-पीठकर मेरे अंजर-पंजर 
ढौले न कीजिए, हा, काम चाहे जितना लीजिए । 

हाकिम--हम तुमसे काम नहीं लेना चाहते; हमने तुमे 
निकाल दिया । भाग यहें से । 

नौकर--वात यह है कि मे बहुत दूर ता भाग नहीं 
सकता, थोड़ी दूर भाग सकता हँ---यही कोई सौ-पचास गज ! 
कहिए, तो चक्कर मारकर आ जाऊँ । ( जिमीदार रे ) भला के 
कई जानवर थोड़े ही हैं, आप भी तो सोचिए सरकार ! 


पुराने हकिम साहब का नया नौकर २२ 


हाकिम---( झुमलाकर ) अब तू बक-बक बंद कर | 
यहां से भाग जा और हमको अपना मुँह मत दिखला । 

नोकर--त्रहुत अच्छा, मगर भागने से क्‍या फायदा : 
रही अपना मुँह न दिखलाने की, सो ( दोनों हाथो से मुँह ढकता 
हुआ ) यह लीजिए, और कुछ फाम बतलाइए । 

हाकिम---( केलाकर, जिमीदार से ) ज़िमींदार साहब, 
अजीब अहमक है ! (नौकर से ) कसम हाकिमी की, मारे 
हंटरो के तेरे ठॉफे ढीले कर दूँगा, बहुत चबड़-चबड़ 
लगाई तो । 

नोकर---/ झट पर से हाथ हृटाक्र और अपने कुरते की ओर 
देखकर ) मेरे कुरते के ठॉके मेरी राय मे काफी ढौले है--लेकिन 
अगर आप यही चाहते हैं, तो मे और भी ढीले करा दूँगा । 
( जिर्मींदार की श्रोर देखता हुआ ) बात ही क्या है, एक-दो आने 
पैसे की वात है | 

हाकिम---( मारने के लिये हाथ उठाकर ) तू भाग यहाँ से । 

नोंकर--( पीछे हटता हुआ ) कहों से ? - 

हाकिम---(,गली फाड़कर ) यहीं से. यही' से ! 

नोकर--कहों तक ? 

हाकिम--जहन्नुम वक, जद्दन्नम तक ! 

नंक्रि---६ आपनही-त्राप सोचता हुआ ) इस मोहल्ले का नाम 
पहले अऋभा नहीं सना था । ( छ्ञाकम मत ) क्‍या कहा ? 


२४ लबड़धाधो 


हाकिम--काला मुँह कर ! काला मुँह कर ! 

नौकर--किसका ? किसका ! 

हाकिम---( मारने के लिये हाथ उठाता हुआ ) नहीं मानिगा ? 

नौकर--किसे मारूँ: ! 

हाकिम--अपने सर को । 

नौकर--क्यो ! 

हाकिम--अब चुप भी होगा या बके ही जायगा £ 

नौकर--वहुत अच्छा, जैसा आपका हुकुम--बके ही 
जाऊँगा। 

हाकिम---( जोर से ) चुप रह । 

नोकर---( नोर से ) बहुत अच्छा । 

हाकिम---( मिमीदार से ) हो, तो जिमीदार साहब, इस 
खत फो वैसे ही सादा चलने दीजिए न ? अभी भिजवा दूँ ! 
जल्दी पहुँच ज्ञायगा । 

जिमींदार--जी हा, उम्मीद तो है कि ऐसा करने से 
कोई कहर वरपा नहीं हो जायगा व खत सद्दी सलामत उनके 
दर पर हाजिर हो जायगा । 

हाकिम--( नीरर से ) अच्छा वे बखतावर, ले खत तो 
डाल आ, कहाँ डालेगा : ( नीकर चुप है ) 
हाकिम--अबे बोलता क्यो नहीं १ क्या गुँगा हो गया £ 

( नौफर अप हे ) 


पुराने हाकिम साहब का नया नौकर २५. 


हाकिम---[ नौकर के हाथ में कव्का देकर ) ले जल्दी से; 
इसे बंबे में कटपट डाल आ | 
नोकर--आपने चुप रहने को कहा था, इसीलिये चुप 
था | लाइए, डाल आऊँ | 
हाकिम---( चिट्ठी देता हुआ ) कौन-से बंबे में £ 
नोकर्‌--( चिंट्ठी कपय्कर सागता हुआ ) हो, बहुत जल्दी 
डाल दूँगा--इसी नहर के बंबे मे | 
हाकिम---श्रवे डाकखाने--- 
नौकर--( भागता हुआ ) हॉ-हों, में समझे गया। अपने 
सामने ही पारी में बहा दूँगा । बंबा बड़े जोर से जाता है । 
( गया ) 
हाकिस--अवे ठटद्दर, ठहर, वेबकूफ ! चला गया 
सालायक । ( जि्मींदार की वरफ ) ज़िर्मीदार साहब, नौकर वेब- 
कफ हैः कहीं सचमुच नहर के ही ववे में न डाल दे | जाइए, 
जरा आप है तकलीफ कीजिए, वरना फिर--- 
जिर्मोदार--वहुत अच्छा | ( गया ) 
हाफिम--कैसा फंवऱत नौकर मिला | में भी अब 
भीतर से दरवाजा बंद फिए केता हैँ, बदमाश को घुसने 
भी न दूँगा। 
( किदाड चंद करता है 


२६ लबड़धोधों 


( दूसरा दृश्य ) 
स्थान--कमरा 
( इधर-उधर देखते हुए नौकर का प्रवेश ) 

नोकर--सच बात तो यह है कि कलइर, डिप्टी कलइर, 
टिकट कलटइर, इसपेट्र, मास्टर, ऐडीटर वगैरह बीसियो ठरों 
के यहा मैने नौकरी की, पर जो बढिया गालियाँ यहाँ खाने 
की मिली वे और जगह नही ॥जशा घर मे घुसा कि 
दोनो-की-दोनो, बिल्लियों की तरह, मेरे ऊपर टूटी ! जरा 
बाहर आया कि बुड़्ढे खूसट ने खाया ! बेतरद हैरान हूँ, 
वाह री नाकरी ! तू भी कैसे-कैस तमाशे दिखाती है! ्नीजिए, 
अभी हाल-ही-हाल में, न कुछु बात थी न चीत, दोनो-की- 
दोनो मेरे ऊपर भाडू लेकर टूट पड़ी और भटकमू-पेली करके 
मेरा कुरता फाड़ डाला और मुझे नोचा-खसोठा और बकोटा 
भी ! झरे भाई, मैने पूछा कि कोलतार की हँडिया कहाँ रकसूँ? 
वह बोलीं कि मेरे सिर पर ! में भोलाभाला आदमी ठद्दरा, 
उनके हुकुम के मुताबिक उनफे सिर॒पर रख दी | वह फैलकर 
फूठ गई, तो मे क्या करूँ १ फूठ क्यों न जाती, थी तो मिड 
फी ही न ! पहले ही सोच-सममकर हुकुम क्‍यों नहीं 
फरमाया ? और, छोटी वांबी बोलीं कि नहाने के लिय पानी 
ले आ | मेने घड़ा-भर पानी लाकर ऊपर उड़ेल [दिया। भज्ञा 
जाड़े के दिन और ठंडा पानी ! तो मुझसे पदले ही क्यो न 


पुराने द्वाक्मिमि साहव का नया नौकर २७ 


कहद्दा 'कि गरम पानी लाकर रख दे १ अगर मे लिए खड़ा रहता 
तो वेबकूफ समझा जाता, और शायद मुझसे यों फह्या जाता 
कि अब्रे गैंवार, दाढ़ीजार, लिए क्यों खड़ा है ः नहलाता 
क्यों नहीं ? क्या इतनी भी अक्कल नहीं ,रखता, हरामखोर ! 

अच्छा, लेक्षिन जब अकलमंदी के साथ पानी मेने ऊपर डाल 
दिया, तब दोनों-की -दोनो मेरे ऊपर दूट पड़ी । दूढ तो पड़ी, पर 
मैने भी एक को ( इशारे से बतलाता हुआ ) कलाजंग और दूसरी 
को ( इशारे से बतलावा हुआ ) घोबीपाठ की बदौलत ऐसा फेफ दिया 
कि अगर होता कहीं दंगल तो बारह रुपए से कम इनाम न 
मिलता--चौथाई काटकर--हाँ । अ्रव ( इधर-उधर देखता हुआ ) 
दोनो-क्ली-दोनों घर-भर मे मुस्क्े दूँठढती फिर रही है । क्‍या मेरा 
कचुमर निकालेंगी ? ( एक ओर से श्रावाज श्राती है--“्ररे मुए, तेरा 
काता मुँह ही ) यह बी कलमुद्दी बोली । यह पहली घंटी 
दजी । ( दूसरी चोर से--“बरे ढेढ, तुझे कोई पानी पिलानेवाला भी न 
रे!) खूध | नहलानेवाले को अष्छा इनाम दिया ! भला 
रोचने की वात है कि जो घड़ा-भरे ठडे पानी से नहलावे 
वह आप पानी तक न पाते | यह दूसरी घंटी हुई । मगर 
( इधर-उधर देखता हुआ ) घिर गया क्‍या? ( फ़िर इधर- 
उधर देखकर ) एक इधर से और एक उधर से! अब भागे 
किपर से ! 


( घद्डाकर इधर-उधर देखता ई ) 


श्ष लबड़धोंधों 


( एक ओर से बड़ी बीवी कोलतार से काला मुँह किए और हाथ में बोस का 
य्टांगा लिए आती हैं ) 

बड़ी बी--अओरे मुए ढेढ़, ( एक व्टोंगा मारकर ) तूने मुझे 

गिराया कैसे 
( दूसरी और से छोटी बीबी नहाई हुई श्रोर हाथ में उलटी भाड़ू 
लिए शआाती हैं ) 

नोकर--( छोटी की तरफ ) काट खा ! 

छोटी--( भाडू मारकर ) क्यों रे बेइमान, तू औरतों पर 
हाथ उठाता है ! बेशरम ! कैसा मरदुआ है 

नौकर---परवरदिंगार जाने तुम कैसी मरदुई हो, जो बिना 
बात के मुझसे कगड़ती हो, और खामखों मुझ पर टूटी पड़ती 
हो । वस मेने कह दिया है, अलग से बात करो । 

बड़ी वी--( <्थेंगा मारकर ) अरे मुए ढेढ़--- 

नोकर--बाह, क्‍या सींग दिखाकर नाचती हो ! 

छोटी बी---( भाद मारकर ) सब करेंग अलग से बात ! 

बड़ी वी--निकल हमारे यहाँ से, कन्ममुहे ! 

नौकर---( बडी से ) वाह, क्‍या गोरा चेहरा लिए फिरती 
हों | जरा शीशे में तो देखो । 

छोटी--( भाइ मारकर ) ओरे मरदूद, तू दी जो चेहरा 
देख,, दाढीजार । 

“ नौकर--यह वात दूसरी हैं । 


पुराने ह्वाकिम साहब का नया नौकर २८६ 


" बड़ी बी--( स्थोंगा मारकर ) हम तुझे जहनन्‍्नुमरसीद 
करा देंगे । 
नौकर--भला ! 
छोटी---मरे तू । ( दोनों पकडकर पीटने लगती हैं ) 
नौकर---( गला फाडकर ) अरे दौड़ो ! दोड़ो ! 
बड़ी बी--( पीटती हुई ) और चिह्ला । 
नौकर--अरे दौड़ो ! दौड़ो ! भरती करो इन्हे रँग- 
रूटो मे | 
/ हाकिमत साहब का प्रवेश ) 
हाफिम--यह क्या ऊधम है £ 
नौकर---अजी देखिए, मुझ गरीब को धुने डालती है। 
बड़ी बी---ओं हॉ, धुने डालती है---तुक ग्ररीव को । 
छोटी वी--देखो तो जरा इसकी करतूत । 
( मौका देखकर नोकर खिसक जाता हे ) 
वडी--हम अपनेआप काम कर लेगे, हम बाज़ आए 
ऐसे नोकर से । 
हाकिम--( क्रोध से ) अच्छा बस, वहुत हुआ; ( मूछों पर 
ताब ढेता हुआ ) ज़रा लाओ तो मेरी तलवार | में अभी साले 
की गदन काटता हैँ । 


।. 8.५ 


( हाक्िमत साहब का एक ओर दाढ़ना; बीवियों का पौछे-पीछे दौडना ) 





३० लबडधोंधों 


( तीसरा दृश्य ) 
स्थान--श्रेघेरी कचहरी 

( मौलवी रुशामदअलीखों और लाला ढोलकराम नाम के दो न्यायी 
'बठे हैं| मक़दमा पेश है। हाकिम साहत की तरफ से मुशी नज्ञौरश्रहमक 
साहब मुख्तार चर नौकर की तरफ से घुशी कचहरीसहाय सकतेना 
'स्ीडर” पेरवी कर रहे हें। कितन ही त्रादमी तमाशा देख रहे हें ) 

हाकिम--.-( नोकर की ओर इशारा करता हुआ्रा ) यह साला 
नालायक है, काठ का उल्लू है। 

कचहरीसद्ाय---जनाब, जरा जुबान सेमालकर बोलिए; 
यह अदालत है, गाँव की चौपाल नहीं है | ( खुशामदशलीखों 
की तरफ देखता हुआ ) ऐसे वाजारूः अलफाज कहने से अदा- 
लत फी हतक होती है । 

खुशामद्‌०---( द्वाक्रिम की तरफ़ ) मुंशीजी ने दुरुस्त फ़र- 
माया : यह सरकारी अदालत दै, यहाँ अपनी जुबान पर 
लगाम रखने की चंटों जरूरत है । 

लाला ढहोलक०--ठीक है, यहों वदमासी नहीं चलेगी, 
इस पुलिस की सुपरढ कर देंगे । 

नजीर०--में अपने मवक्किल की तग्फ से मुझआफी के 
लिये दस्तबत्ता अज करता हैं । 

लाता ढोलक०--अच्छ्ा-अच्छा, तो हमने माफ किया; 
चलों आगे बढ़ों | 


पुराने हकिम साहब का नया नौकर ३१ 


खशामद ०---( नोकर से ) हैं रे, तो त क्या कहता है ! 

नोकर--म॒झे वेफायदे चोरी लगाफर निकाले देते हैं। 
में चोर नही हूँ, मेरे चाल-वलन के बारे में तहकीकात 
करा ली जाय | 

हाकिम---( कोघ से ) यह अव्वल दर का हाथ-चालाक है | 

कचहरी ०---क््या आप इस बाते फो सावित कर सकते है ! 

नज्जौर ०---( कचहरीसहाय से ) तो यह वात तो मुलजिम के 
बयानों से भी साफ जाहिर है कि उसने चोरी की, याने फोई 
चीज उठाई--- 

कचहरी ०---( बात काटकर, मुसकराते हुए ) जब कि नोकर 


मल 


का फाम ही चीजो को उठाने-धरने का है । यह कहाँ 
साबित हुआ कि चुराई ? चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी 
जगह रख दौ--त्रस ! 

नजीर ०---( किताब खोलता हुआ ) देखिए इलाहाबाद-रिपोर्ट 
२६३ । 

कचहरी ० --- (किवाब खोलता हुश्रा) देखिए बबई-रिपोट२६७ 

नज्ौर ०--देखिए पंजाब-रिपोर्ट २१२। 

कचहरी ०--देखिए कलकता २१३। 

नज्जीर ०---( हु गरम होकर ) देखिए मदरास ३६४ । 

कचहरी ०---( नजीरथहमक्त को गरम होता देखकर स्ट॒द भी गरम 

दर ) दाोखिए जहन्नमक्तष ३६७ ! 


श्र लबड़्धोंधों 


नज़ीर०---( क्रोध से ) हूँ:--- 

कचहरी ०---( कौध से ) हूँ:-- 

नजर ०---( कचहरासहाय से ) सया कुछ पढ़कर भी आए 
हो, या यो ही निकले पड़ते हो पाजामे में से ? 

कचहरी ०---( नजीरअरहमक्त से ) चले आए साहव चवब॒ल्नी पर ! 

नजीर ०--चोरो फी हिमायत लेकर ! 

कचहरी०--नहीं तो, बेचारे ग्ररीब का गला कटवा दो ! 

खुशामद०--अरे तो भडुओ, आपस मे क्यो लड़ो हो £ 

लाला ढोलक०--ठीक कही, ठीक कही । 


24०. 


कचदहरी ०---( खशामदअलीखों के हाथ में रुका देता हुआ 
शरीर हाक्मि की श्रोर इशारा करता हुआ ) जरा इनसे पूछिए तो 
कि यह रुक्का इन्ही के हाथ का है या नही | 

नौकर--हाँ-हों, ( द्ाकिम की तरफ ) अब कहिए । 

हाकिम---नही, हरगिज नहीं : जाली है, बनावटी है। 

नौकर---( श्रदालत से ) झूठ बोलते हैं । 

नजीर०--६ नोंकर की श्रोर झ्ॉस निकालते हुए ) विलकुल 
जाली है, मसन्‌ई है । 

कचहरी ०---( गरम होकर, नर्जारश्रहटमक से ) भूठा हैं--- 

नजीर०--वू भूठा--- 

काचहरी ०--तेरा वाप झूठा ! 

खुशामद ०---इप रहिए श्राप लोग । कलद्वर साहब सुन 


पुराने हाक्मि साहब का नया नौकर ३३ 


लेंगे तो हम पर नाराज होंगे, आपका क्‍या बिगड़ेगा £ 
अपनी नहीं तो हमारी इज़्जत का तो खयाल कीजिए | 
आपको शायद यह मालूम नहीं है कि मुककी जल्द ही 
खानवहादुरी-- 

लाला ढोलक ०---( ख़ुशामदअली से ) और मुझे नहीं ? मुम्े 
भी तो---( खुशामदश्ली के कान में कुछ कहता है ) 

खुशामद्‌०--हूँ-हूँ । ( गरदन हिलाता है ) 

लाला ढोलक०--त्रस, हमन कह दिया, ऐसा ही है तो 
आपस में फेसला कर लो; ऊधम मत करो । 

नजीर ०---( कचहरीसहाय से ) मुंशीजी, होश में रहिए । 

कचहरी ०--आप राहिए होश मे। 

नजीर०--सीधा कर दूँगा, किसी के धोखे मे न रहना, 
में पठान हूँ। 

कचहरी ०---जुवान सेमालकर वोल | याद रखियो, कायथ- 
खोपड़ी से अटककर पछतायगा | 

नजीर ०--बेवकूफ ! 

कचहरी ०--गधा ! 

नजौर०---अवे तूने क्षमक क्‍या रक्‍खा है ! 

( ४एनार और 'सोडरः श्रापस में किताबों से लते हैं; देखनेवाले 
गुल-गपाडा मचाते हैं ) 

खुशमद ०---अच्छा-अच्छा, सुनो-सुनो । 


३४ लबड़धोंधों 


लाला ढोलक ०--चलो बस बहुत हो चुकी । 

( पेशकार बंगरह बीच-अचाव कराते हैं) 
खुशामद ०--हमने मुकदमा खारिज किया | 

लाला ढोलक०--भौट्टीक | भौट्टीक ! चलो, हो गया जो 
कुछ होना था ; भागो यहाँ से, खाली करो अदालत | 

खुशामद०--और नौकर अपनी तनखझ़्वाह का दावा 
ओर कहीं करे। 

ढोलक०--हम लोग गवाही देंगे। 

( लोग हला-य॒ता मचाते हैं । नौकर कचहरीसहाय से ओर हाफिम 
नज्ञीरप्रहमक से बातचीत करता ऐ । नर्जरिश्रहमक्त हाफ़िम के कान में 
कहता हे कि श्रदालत के हाथ जोदकर रो दो तो नोकर को सज्ञा हो 
सकती है, हगना वह दीवानी में नालिश करेगा । हाकिम के रोने मे 
इकार करने पर नज़ीरअहमक़ श्रफता्तोस के साथ श्रपनी किताब फर्श पर 
फेंक देता द और ताने के साथ कहता दे कि “चलो जाओ रहने भी दो, 
क्षरा-वी ऐंड में माता-जिताया मुकदमा हारे जाते हो | श्रदालत के हाथ 

| जोडने में द्रिगडता ही क्या है ? आज़िर हाफिम ऐसा करने के लिये राजी 
हो जाता है ) 

» हाकिम--- बदाद्वत के हाथ जोडफर झूठ-म्रूठ रोता हुथ्रा ) में भी 

पराना दाकिम हूँ | रिशवत के सबब से मेरी जगह कमी में 

। गई थीं। ज़रा मेरी हालत पर तरस खाइए | आज मुझ 

हैं तो कल आप पर भी आफत आा सकती है | आज 


पुराने हाकिम साहब का नया नौकर ३५. 


मेरी यह हालत है तो क्‍या हुआ, कुछ दिनों में फिरमे अपनी 
पुरानी इज़्ज़त हासिल कर सकता हैँ । मेरी बात जाती है । 
अगर में हार गया तो नोकर लोग मालिकों के सिर पर 
चढ जायेंगे और उन्हें चींथ डालेंगे | ज़रा सोचिए | 

लाला ढोलक०---( खुशामदअली के कान में ) है तो बात 
ठीक । 

ख़ुशामद्‌ ०---( लाला के कान में ) हॉ, नोकर हरामजादे बड़े 
सिर पर चढ़ते जाते हैं । 

हाफरिम--( अदालत से ) आज को मेरे नोकर ने मस्े 


ध्उ 


72 


अदालत में घसीटकर मेरी इज़्नत को धूल में मिलाया है, 
कल को आपके नोकर भी आपको इसी तरह तंग करेंगे । 
( नजोरघ्रहमक्त हाकिम की पठ ठोकता है कि बहुत अच्छा कहा ) 

खुशामद०--हाँ ठीक हैं, अब हमारी समझ में आया 
कि मामला कुछ ओर ही है | 

लाला ढठोलक०--ज बात, जे वात | 

खुशामद०--अच्छा, तो जेंसी एक चीज़ की चोरी वैसी 
हज़ारों चीज़ों की चोरी, ओर जैसी एक रुपए की चोरी वैसी 
हज़ार रुपए की चोरी । अब देखते हैं कि नौकरों में चोरी 
करने की आदत दिन-पर-दिन बढती जाती है । 

कचहरी ०--लेफिन हुजूर, मेरे मवक्किल के खिलाफ-- 

नजीर०--- बीच है में ) अदालत का फरमाना बिलकुल 


जम अाः 


३९ लबड़धोंधों 


लाला ढोलक०--चलो बस बहुत हो चुकी । 

( पेशकार बंगेरह बीच-बचाव कराते हैं) 
खुशामद ०---हमने मुकदमा खारिज किया । 

लाला ढोलक०--भौट्टीक | भीट्ठीक ! चलों, हो गया जो 
कुछ होना था ; भागो यहाँ से, ख्नाली करों अदालत | 

ख़ुशामद०--ओऔर नौकर अपनी तनडझ़्वाह का दावा 
और कहीं करे। 

ढोलक०--हम लोग गवाही देंगे । 

( लोग हघा-ग॒ल्ला मचाते हें । नौकर कचहरीसहाय से ओर हाकिम 
नजीरश्रहमक्त से बातचीत करता है । नज़ौरअ्रहमक्त हाफ़िम के कान में 
कहता है कि श्रदालत के हाथ जोड़कर रो दो तो नौकर को सज्ञा हो 
सकती है, दरना वह दीवानी में नालिश करेगा । ह्किम के सोने से 
इकार करने पर नज़ीरअहमक्र श्रफ्तोस के साथ श्रपनी किताब फर्श पर 
केंक देता है ग्रोर ताने के साथ कहता है कि “चलो जाश्रो रहने भी दो, 
फ़रा-सी ऐंठ मे णीता-जिताया मुकदमा हारे जाते हो। श्रदालत के हाथ 
जोड़ने मे दिगड़ता ही क्या है ?” च्ाखिर हाकिम ऐसा करने के लिये राज़ी 
हो जाता है ) 

हाकिम---( अदहृत के हथ जोड़कर कूठ-यूठ रोता हुआ ) में भी 
पराना हाकिम हूँ । रिशवत के सवब से मेरी जगह कमी में 

। गई थीं। ज़रा मेरी हालत पर तरस खाइए | आज मुझ 
हैं तो कल आप पर भी आफ़त आ सकती है। आज 


पुराने द्ाकिम साहब का नया नौकर ३५ 


मेरी यह हालत है तो क्‍या हुआ, कुछ दिनों में फिरमे अपनी 
पुरानी इज़्ज़त हासिल कर सफता हूँ । मेरी वात जाती है । 
अगर में हार गया तो नोकर लोग मालिकों के सिर पर 
चढ जायेंगे और उन्हें चींथ डालेंगे | जरा सोचिए | 

लाला ढोलक्०--( खुशामद्अली के कान मे ) है तो बात 
ठीक । 

खुशामद ०---( लाता के कान में ) हो, नौकर हरामजादे बड़े 
सिर पर चढ़ते जाते हैं । 

हाक्किम---( श्रदालत से ) आज को मेरे नौकर ने मम्े 


ब्उ 


अदालत में घसीठकर मेरी इज़्जत फो धूल में मिलाया है, 


कल को आपके नोकर भी आपके इसी तरह तंग करेंगे | 
( नजओरग्रहम्क्त हाकिम की पठ ठोकता है कि चहुत अच्छा कहा ) 

खुशामद ०--हों ठीक है, अब हमारी समझ में आया 
कि मामला कुछ ओर ही है । 

लाला ढोलक ०--जे बात, जे वात । 

खुशामद०--अच्छा, तो जेसी एक चीज़ की चो 
हज़ारों चीज़ों की चोरी, ओर जैसी एक रुपए की चोरी वैसी 
हज़ार रुपए की चोरी । अब देखते हैं कि नौकरों में चोरी 
करने दी आदत दिन-पर-दिन बढती जाती है । 

फचहरी ०--लेकिन हुजूर, मेरे मवकिल के खिलाफ--- 

नजीर०---( वौच ही में ) अदालत का फरमाना बिलकुल 
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३६ लबड्धोधों 


दुरुस्त है, इन कंबऱतों का जल्द इलाज होना चाहिए | 

खुशामद ०---इसलिये हमने नौकर फो बीस साल के 
काले पानी और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा दी | 

लाला ढोलक०--मजे का डौल है, मजे का डौल है। 

पेशकार---( धीरे से खुशामदअली के कान में ) मगर कानूनन्‌ 
हुजूर इतनी सजा दे कैसे सकते हैं : 

खुशामद ०--मर गया साला कानून-वानून | (पेशकार को नौकर 

का वकील समभकर ) तुम अपील कर दो, बहुत करो तो । सब 
देख लिया जायगा। हूँ:, मेंने लड़ाई में इतने रेंगरूट दिए 
थे आर रुपए इकट्ठे किए थे, और खिलाफत ओर तके मवा- 
लात की मुखालिफत में उन दिनों गालियाँ और चपतें तक 
खाई था सो तो कुछ नहीं, अब आज तुम मेरे ही फैसले 
पर कानून छॉटने चले हो | ५ पेशकार को पहचानकर ) पेशकार 
साहब, और कोई कहे तो कहे, आप भी ऐसी वातें कहते 
है | मालूम होता है, दूसरी तरफ से आपने कुछ अपनी मुट्ठी 
गरम कर ली है । 

लाला ढोलक०--( पेशकार से ) और कलइर साब ने हमसे 
जे जो कह दीनी है के तुम चाहे जित्ती सज्ज़ दे दिया करो, 
अपील म हम किसी की नहीं सुनेंगे, सो ” (कचहर्रासहाय से ) 
बस चलो, हटो, रस्ता नापो, कर लो जो कुछ तुम पै किया 
जाय सो । 


पुराने हाकिम साहब का नया नौकर ३७ 


कचहरी ०---( नौकर के कान में) अबे देखता क्‍या हैं, 
जल्दी से लालाजी के पैरों पर गिर पड़ | ( नोकर कचहरी- 
सहाय की ओर देखता है ) अबे गिर ! अबे गिर ! 
( नाकर लालाजी के पैरों पर गिरता ओर रोता है ) 
नोकर---( चिछ्लाकर रोता हुश्ना ) ह्ज़्र में मरे जाऊँगा, 
मेरे बाल-बचे---( रोता ह ) 
कचहरी ०---( अदालत से ) इसमें शक नहीं कि मेरे मब- 
किल फे साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है | 
नौकर--दवा धरम की मूल है, फ्प-मूल श्रप्तिमान ; 
तुलसी दया न छॉड़िए, जब लागे घट में प्रान | 
लाला ढोलक०--( कचहरीसहाय से ) जे बात है तो तुम 
एक काम करो, इसको कलट्र साव के पास ले जाओ। 
विनकी मौज होगी तो सजा घटा देंगे, सायद्‌ विलकुल ही 
माफ कर दें, भी काम फते हो जायगा। (ख़शामदअली से ) क्यों 
खॉसाव ? ( दशक लोग गलगपाड़ा मचाते हैं, परदा गिरता है ) 


० थ] 
ः ८०४5७-%-*%६१४5० ८ ०४१5०-४३८४७४०७७८ 
किक ५३ है व + आशिक: ९५ जी [# 
आयुवद-कसरू वद्य वगन दासजी काव राज 
है हेड केेयवेंगनदासनी कवियल ६ 
( श्रायुवेंद-कमे रू: वेद्य वेंगनदासजी ने श्रमी हाल में अपनी 
नेठक-रूपी दूकान खोली है। रोगियों की अतीत्षा में बठे हुए श्राप घटा 
हिला-हिलाकर एक गीत युनगुना रहे हैं ) 
पैद्यजी--- ( गाना ) 


धन-धन तिर्फलाजी महराज, हमको बेद बनानेवाले | 
पहले बेचा कचोडा-जलेत्रा, 


यो कीनी पबलिक की सेवा, 
पीछे पड़ गए उधार के देवा-- 
तराजू-बॉंट. छिनानेवाले--धन-धन तिर्फलाजी० ॥ १ ॥ 
मैंने कितने हो काम चलाए, 
पर क्‍या कहूँ--सबमे गोते खाए, 
उधार लेके रुपए हवाए-- 
ऐसे थे हम मोले-साले--धन-धन तिर्फलाजी० || २ ॥ 
हैं श्रवः सबकी जान बचाते« 
घुदों तक को हे चेताते, 
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जिसे जो चहिए सो दिलवाते--- 

हम 'कफराज” कहानेवाले--धन-धन तिफेलाजी० ॥ ३ ॥ 

देखो तो | भला ऐसी पोल और कहाँ मिलेगी ? जब 
हमारों कोई भी काम नहीं चला, तब हमने दुनिया मे सबसे 
हलके काम का वोक अपने सिर पर ले लिया । यानी ? यानी 
लोगों क्री जान बचाने का। और १ और बस न पूछिए। 
हः ह; हः हः (हेंपतः है) | अब में वह पुराना बाँगडू नही 
रहा जो 'घर फा जोगी जोगना' बनके दुनिया-भर के घप्प 
खाता था; यहाँ आकर में आन गाम का सिद्ध! हो गया 
हँ। इवर वैदों की सभा ने मुझे आयुर्देव-कसेरूए वना दिया 
है, जिसका मतलब है कि आयु का देनेवाला कसेरू; ऊपर 
से काला, पर भीतर से सफेद, ठंडा और गुनवाल्ा। सो ऐसा 
मैं हूँ; क्योंकि जान बचाता हूँ। जो मान भी ले कि हमारे 
दचाए आज तक किसी की जान नहीं बची, तो भी क्या 
हुआ ! भला यह कौन नहीं जानता कि चलते-चलाते अंत में 
मौत ही जीवन का प्रनाम है, या परिमान हैं--क्या कहते हैं 
उसे ? ऐसा ही कुछ फहते है । दूसरे बैद नाड़ी देखके रोग 
बताते हैं, हम सूरत देखकै ही वो रोग तो बता ही देते हैं, उसे 
छोड़के और भी कितने ही रोग जो पहले कभी हो चुके हों 
या आगे कमी होनेवाले हो बता देते है | ( नौकर का प्रवेश ) 

नीकर---( दव जोड़ता हुआ ) महाराज, ऐसे काम नहीं 


9० लबड़धोंधों - 


चलेगा | मेरी तनखा नहीं मिली है, आज' दस दिन हो गए ! 
शब मुझसे भूखों मरके आपकी सेवा नहीं करी जाय है। 
मेरी तनखा दे दो ओर दूसरा आदमी तजबीज करो | 

वैद्--अबे सिड़ी, तू दस दिन की तनखा को रोवै है, 
हम तुझे दस हजार रुपए का एक हां नुसखा बताए दें हैं। 
ले सुन--- 

“हडड़, बहेड़ा, आमदा, घी-शकर में खाय ; 
हाथी दावे काँख में, साठ कोस ले जाय । 

जा, भाग जा । इसी की वदोलत हजारो रुपए कमा खा | 
चहुत-से बैद इतना भी नहीं जाने हैं । 

नौफर--- म्हाराज, मै नुसखा-उसखा कुछ नहीं जानू 
हैं; मेरे दाम दिला दो और मुझे विदा करो । 

वैद्य--शअरे मूखे, हजार रुपए की चीज तुझे बताई, फिर 
भी तेरी समझ में न आई | तेरी किस्मत, हम क्या करें ! 
कोई किसी फे करमों का साथी थोड़ही है | 

नोकर--से।| महाराज, किसी ओर को सममाना । तीन 
दिन से अन्न का एफ दाना भी पेट में नहीं पड़ा है । सीधी 
तरह से मेरे पैसे दे दो, नहीं तो आज यहीं बैठा-बैठा ख़बर 
चिल्ला-चिल्लाकर रोझँँगा और रस्ते-चलते आदमियो को 
इकट्ठा करूँगा ) 

चैध---( बीच ही में ) अरे हैं ! क्‍या सगुन बिगाड़ेगा संबेरे- 
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ही सबेरे । अबे, अभी तो तेरे आगे दुकान खोलते जाते है । 
अभी कोई आया न गया, तुमे पेसे कहाँ से दे दे । जो 
रुपए थे सव आमला-पाक में लग गए । किसी उल्लू को 
फेंसने भी तो दे | तव तक तू एक काम कर ; जा, सब 
लोगो से कहता फिर क्लि वैदजी ख्ीआयुर्देव-कसेरू कफराज 
बैंगनदासजी ने एक ऐसा अच्छा आमला-पाक बनाया है कि 
जिसके खाने से बुड्ढे भी जवान हो जाते हैं। जवान नहीं 
तो अधेड़ तो हो ही जायेंगे । जा, दो-चार उल्लुओ को 
फँसाके ला । तेरे मी पेंसे दे देगे। 

नौकर--अच्छा | ( जादा-जाता रुककर ) तो आज मुझे 
जरूर-- 

वेय-..( वीच ही में ) अबे आ हों जरूर जरूर ५ जरूर 
ले जरूर; जरूर लेगा कि जान लेगा किसी की ! 

नोौकर---ते बस ठीक है। ( गया ) 

वैध---( भांकक्र ) गया कंबखत्‌ । क्‍या कहे, अच्छे 
नोकर तो अब फही मिले ही नहीं है । पहले जब हम 
नोकरी करते थ तो केस दौड-दाड़कर हुका भरते थे | पान 
लगदा लाते थे |! अब इस फमचोार को देखो, तो जब देखा तब 
“अपनी तनखा को तो रोविगा ओर यह इससे नहीं होगा कि 
जरा दाड़-वूप करके दुबले-पतले नाताकतो को बहफाके 
लावे जिससे यह पाफ विके जो कि घरा-धरा सड़ा जाय हे, 
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ओर जिसमे दौमक लगी जाय है | न-जाने फहाँ मर गए 
कम-ताकतीवाले ! दुष्टों के लिये इतनी अच्छी दवा बनाई 
है, फिर भी लेने नहीं आते ! अच्छा, तुम्हारी ऐसी-तैसी॥ 
भड़ओ, मत आओ; में भी अब हरएक सेग मे इसे ही 
चलाऊँगा | ( एफ भरोर देखकर गमीरता के साथ बेठता है। +* 
रोगी का प्रवेश ) 

रोगी---जै महाराज; राम राम साव। पालागन | 
(कुछ जवाब न देफर बड़ी गंभीरता से वंधजी उसकी श्रोर देखकर सिर) 

हिला देते हैं ) 

रोगी---पिरीमान, दमे के मारे बड़ा नाक में दम है | 
रात-भर चैन नहीं पड़ता । पंद्रह दिन डाक्टर हैठराम का 
इलाज किया, फिर पद्रह दिन दृकीम वृदमबेदालखों के 
इलाज में रहा; पर किसी के भी इलाज से कुछ उन्नीस-त्रीस 
का फरक्‌ नहीं दीखा । 

वैदय--लोग कहते हे फि दमा द्रम के साथ जाता है, 
पर ( भभीरता के साथ ऊपर देखवर ) हे परमःत्मा। तेरा धन्यवाद 
है जो तू ऐसे-ऐसे रोगी भेरे पास भेजे है ॥कि जसी नदियों 
समुंदर मे जा मिलती ओर शाती प्रापत्‌ करती हैं. | ( रोगी से ) 
मैने आप ही लोगो के वास्ते अभी एक पाक ऐसा तैयार करा 
है कि जो तुम्हारे रोग की--बस और तो क्या व हुँ---जान है । 
दमा तो दमा, दम तक उससे निकल जाय | तुमने पहले 
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कभी आमले का नाम सुना होगा | बस यह पाक उसी से 
तैयार किया गया है| पुराने जमाने में इसे खाकर चमन 
रिसी बुडढह़े से जवाब हो गए थे और उन्हे नया ब्याह 
फरना पड़ा था। इसीालिये इसे चमन-पाक या चमन-फॉस भी 
कहते हैं | उनको पहले दमा हुआ, फिर बुखार भी रहने 
लगा + जब सब हकीमी, बैदकी, डाक्टरी इलाजों से तंग 
आफे उन्होने यह पाक खाया, तब भला फिर क्या पूछना 
हे ! तुम जानते ही हो । यह वह चीज है जो सब रोगों पे 
एक-सी चले है । 

रोगी---अजी महाराज, (द्वाथ जोबकर ) तो जल्दी मुझे 
एक पंथ; दो काज” करने दीजिए, क्‍्योंर्क मेरी घरवाली 
भी बीमार रहती हैं | न-जाने किस दिन घर सुना कर जाय, 
यही सोचकर मैने अभी से दूसरी जगह बातचीत सुरू 
कर दी है । 

चैद्य---( हसकर श्रोर सेंमलकर बेठता हुश्रा ) अजी इसी फी 
वदौलत--बस अब क्या पूछो हो ! जीते रहें वे रिसी लोग 
जिन्होने यह बनाया। इसकी तारीफ जरा वी लकड़भग्गी- 
जान और वी चपातीजान से पूछो। उनके भी सब रोग 
दूर हो चुके हैं | यह इलियो पर भी वैसा ही चले है जैसा 
परपों पर । 

गेगी--अजन्ी तो बस--- 
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वैद्य--( बीच ही भे ) भौट्टीक, भौद्दीक। वस तुम दो सेर 
खालो, फिर--श्रौर तो क्या कट्ठें---तुम अपने आप ही कहने 
लगोगे | वस चार ही रुपए पड़ेगे | ढाफा-शक्ती से लोगे ते 
छै देने पड़ेगे | वेसे में भी छे से कम में नहीं दूँ हैं, पर 
तुम्दारे लिये दो रुपए कम कर दिए ह | 

रोगी---बहुत अच्छा महाराज ! £ रुपए निकालता है। वैयजी 
पाक तोलकर देते है| रोमी जाता हे | वेयजी रुपयों को अपने माये से 
लगाकर, तराजू की डडी से दो-तीन बार छत्ाकर, हाथ जोडफर जेब में 
रख लेते हैं | दूसरा रोगी आता है ) 

दूसरा रोगी--वैदजी, अरैड़ाई लेते में मेरी बाई ओर 
छाती में बड़ा दर्द हुआ करे है | कोई ऐसी दवा दीजिए कि 
जो मज्ञ दीनी जाय ओर निससे दर्द कम हो जाय--- 

वैध-- आहा ! सो ही तो तुम्हे अभी मालुम नहीं | अरे, 
वही पाक तुम्हारे रोग की भी जड़ हरेगा वहीं! उसे अलसी या 
तारपीन के तेल मे थोड़ा मिलाकर, गरम करके, लेप करो; ऊपर 
से अंडोवे का पत्ता बॉधकर सेको | फिर अगर दर्द का नाम 
भी रह जाय तो कहना । 

रोगी---( अपरज से ) महाराज ! क्या कहा आपने ? पाक ! 
खाने की दवा की मालिश और ऊपर से सेक ! 

वैध---अरे, यही तो बात है । तिल की ओठ पहाड़ है| 
तुम अभी जानो क्या £ उस दवा म “बात-गज-अंकुस' प्रड़ा 
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है, जिससे--अँगड़ाई लेना तो क्‍्या--बात' करने तक 
मे अगर “गज”-भर लंबा भी दर्द हो तो “अंकुर्ता हो जाय | 
| यानी मारे अकुस के भागता फिरे | तो, ले लो पाव-भर | 

( तोलने लगता हे) निकालों अठलन्नी । 

रोगी--बहुत अच्छा महाराज ! ( पाक लेकर ओर अठन्नी 
देकर गया | एक मनुष्य आया ) 

मनुष्य---महाराज, कानपुर मे मेरी लड़की व्याही है । 

वेय--.( बीच ही में ) आमला-पाक से शर्तिया ठीक हो 
जायगी, शर्तिया । 

मनुण्य---( छुनी-अनछुनी करके ) उसे कहते हैं श्ि तं१- 
दिफ हो गई है । 

बैय--हॉ-डॉ, ठीक है । हम समझ गए | ससुराल में 
रोदियों सेकनी पड़ती होगी । चुल्हे के सामने अधिक तपने 
से जी दिफ हो जाता हैं | वस उसी को तपैदिक कहते है | 
आमला-पाक ठंडा होने के कारन उसकी एक ही दवा है | 
फौरन ही गर्मी को सर्दी मे बदल देता है ; बस बुखार का 


घ्€ 


नाम नहीं रहता । गाल लाल हो जाते हैं ओर आदमी 


कक 


मशक हो जाता है | पर पॉच सेर खाना पड़ेगा | ( मन्प्य 
की श्रोर ध्यान से देखता हुश्मा ) खर, अभी थोड़ा ही सही--- 
मनुष्य---अ्रभी तक डाक्टरी--- 


वेद्य---( बाव कायकर ) डाक्टरी-आक्टरी एक न चलैंगी; 
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वैय--( बीच ही भे ) भौट्टीक, भौट्ठीक; बस तुम दो सेर 
खालो, फिर---और तो क्या कह्ेँ--तुम अपने आप ही कहने 
लगोगे | बस चार ही रुपए पड़ेगे। ढाफा-शक्की से लोगे ते 
छै देने पड़ेगे | वेसे में भी छ्ै से कम मे नहीं दूँ हैं, पर 
तुम्हारे लिये दो रुपए कम कर दिए ह | 

रोगी---बघरहुत अच्छा महाराज ! € रुपए निकालता है। वेयजी 
पाक तोलकर देंते हें। रोमी जाता दै | वैद्यनी रुपयो को अपने माये से 
लगाकर, तराजू की डडी से दो-तीन बार इलाऊर, हाथ जोडकर जेब्र में 
रख लेते हैं | दूसरा रोगी आता है ) 

दूसरा रोगी--बत्रैदजी, अंगड़ाई लेते में मेरी बाईंओर 
छाती में बड़ा दर्द हुआ करे है | कोई ऐसी दवा दीजिए कि 
जो मन्न दीनी जाय ओर निससे दर्द कम हो जाय--- 

वैद्य--आहा ! सो ही तो तुम्हे अभी मालुम नहीं । अरे, 
वही पाक तुम्हारे रोग की भी जड़ हरेगा वही! उसे अलसी या 
ताएपीन के तेल मे थोड़ा मिलाकर, गरम करके, लेप करो; ऊपर 
से अंडोवे का पत्ता बॉघकर सेको । फिर अगर दर्द का नाम 
भी रह जाय तो कहना । 

रोगी---( अपरज से ) महाराज ! क्या कहा आपने ? पाक ! 
खाने की दवा की मालिश और ऊपर से सेक ! 

वेब---अरे, यही तो बात हैं | तिल की आट पहाड़ है। 
तुम अभी जानो क्‍या £ उस दवा म बात-गज-अकु्स पड़ा 
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है, जिससे--अँगड़ाई लेना तो क्या--“बात' करने तक 
मे अगर “गज”-भर लंबा भी दर्द हो तो “अंकुसं हो जाय | 
यानी मारे अकुस के भागता फिरे | तो, ले लो पाव-भर । 
( तोलने लगता हैं) निकालो अठल्नो | 

रोगी--बहुत अच्छा महाराज ! ( पाक लेकर और अठन्नी 
देकर गया | एक मनृप्य आया ) 

मनुष्य--महाराज, कानपुर मे मेरी लड़की व्याही है । 

वैद्य---( वोच हो में ) आमला-पाक से शर्तिया ठाक हो 
जायगी, शर्तेया । 

मनुष्य---( छनी-अनछुदी करके ) उसे कहते हैं. कि तंे- 
दिफ हो गई है । 

वैद--हॉ-डॉ, ठीक है । हम समझ गए । ससुराल मे 
रोटियों सेकनी पड़ती होंगी । चुल्हे के सामने अधिक तपने 
से जी दिफ हो जाता है | बस उसी को तपैदिक कहते है । 
आमला-पाक ठंडा होने के कारन उसकी एक ही दवा है | 
फौरन ही गर्मी को सर्दा मे बदल देता है ; बस बुखार का 
नाम नहीं रहता । गाल लाल हो जाते हैं और आदमी 
मशक हो जाता है | पर पॉच सेर खाना पड़ेगा | ( मन्प्य 
वी श्रोर ध्यान से देखता हुआ ) खेर, श्रभी थोड़ा ही सही--- 

मनुष्य---अ्रभी तक डाक्टरी- 

वेदय---( बात काथकर ) डाक्टरी-आक्टरी एक न चलैंगी। 
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तपैदिक के लिये तो बस यही रावन-वान है । कहों तो 
फिताब खोलकर दिखा दूँ । 

मनुष्य--उसका हाल यह है--- 

वैद्य---( बात काव्कर ) अजी उसका हाल तुम क्या पूछो 
हो, क्या फहो हो--मुझसे सुन लो | में क्‍या कोई यो ही 
बन-ठनकर बैठ गया हैँ ? 

मनुष्य---उसका हा--- 

वैध--( बीच ही में ) उसका हाल यह है कि सूखकर 
कॉठा हो गई है; रंग पीला पड़ गया है जिसे कमलवाउ 
कहते हैं: भोजन जो करती है सो पचता नहीं है। तलवो में 
जलन--क्या कहते हैं उसे ? हाँ, सिर मे कभी भारीपन 
ओर कभी हलकापन बना रहता है; थोड़ा-सा भी काम 
करे तो थक जाती है. भूख इतनी कम हो गई है कि सेर-भर 
बेकड़ की रोटियों भी नहीं चलती; इत्यादि-इत्यादि | 

मनुष्य---( वैयजी के पैर छूकर ) आप धनत्तर के औतार हैं 
( रोकर ) मेरे तो एक वहीं छोरी है; जैसे बने वैसे उसे बचाइए। 

वैद्य--( म्रद्लों पर ताव देता हुआ ) तुम रत्ती-भर भी चिंता 
मत करे, ओर देर भी मत करो। जो उसको कुछ भी हो 
जाय तो उसेक सग मुझे भी जला देना | बस इससे ज्यादा 
मे अब ओर क्‍या कहें ? 

मनुष्प---( फिर वेच्य के पेर छूकर ) 
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'में केहि कहों विपति भ्रति भारी; 
स्री रघुबर धीर हितकारी । 
यो तुलसीदासजी कह गए है | जो कहीं छोरी बच गई 
तो कभी भी में आपका गुन नहीं भूलूँगा | ( छत की ओर देख- 
कर ) आपके कमरे की छुत पुरानी हो गई है; यह दास बढ़ई 
का काम करता है | कहिए तो तखते बदल,, दूँ | आपकी 
सवा यो ही करूँगा; कुछ ढूँगा नहीं।... 
वैध --हों, बदल देना, और उस समय कुछ न लेना, 
पर अभी तो तुम--जैर. दो सेर ही सही । चार रुपए का 
हुआ | वस, लड़की वच गई | ( तोलने लगता है ) भगवान ने 
जचाया । आदमी वेचारा क्या कर सके है 
( श्रादगी दवा लेकर रुपए देकर जाता हे । इक्केवाल का अवेश ) 
इक्केबाला--हजुर, मेरे घोड़े को बलहडी की बीमारी हो 
गई है, उसके लिये कुछ बता देते । 
वैद्य-- हां, जब धोड़े की हड्डियों में वल कम हो जाता 
है, या किसी हड्डी मे कम, किसी में ज्यादा हो जाय है तभी 
यह वीमारी होती हे जिसे कि धोड़ेवाले बलढदडी की 
वीमारी वतलामे हैं । 
इक्केबाला--ते इसकी दवा ? 
वैय--हम तुम्हें एक ऐसी दवा बतला दें, जिससे बल 
आर हड्डी दोनो ठीक हो जायें, तो तुम क्या करो £ 
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इक्केवाला---अजी महाराज, “नेकी और पूछ-पूछ / 

वैद्य--उससे पूँछ की बीमारियों भी दूर हो जायगी--- 
घबड़ाओ मत | हमने हाल में एक ऐसा पाक बनाया है 
जिसे खाने से न-जाने कितने बुड़ढे घोड़े जवान हो चुके है, 
ओर इक्के की जगह वग्धी घर्तीटने लगे है | हमारी सलाह 
है कि तुम भी उसे खाओ। रही घोड़े की, सो थोड़ा-सा 
पाक कडुए तेल में भिगोकर, पीसकर, गरम करके घोड़े के 
पैर से बॉधकर सेक दो । फिर देखो, क्या होता हे । 

इक्केबाला---मुर्द-घटे से लाकर खोपड़ी का घुओं देने--- 

वैद्य---.( बीच ही मे ) सेर-भर में काम हो जायगा। बस 
दो रुपए पड़ेगे । तुम और घोड़ा दोनों ठीक हो जाओगे । 
हकीम सफूफुद्दीय भी अपने जानवर के लिये उस दिन बहुत 
इधर-उधर दौड़े-बूपे, ओत में इसी दवा से घोड़ा भी ठीक 
हो गया और गाड़ी भी | घुरे ओर बम तक जुड़ गए ! भत्ता 
कुछ ठिकाना हैं !! चीज ही ऐसी है | ( बोलने लगता ह ) 

इक्केबाला---बहुत अच्छा महाराज ! ( रुपए निकालकर देतः 
ओर दवा लेकर जाता हैं ) 

वैद्य---( छसफराइट के साथ अंगडाई लेताह शोर फिर सहसा साव- 
घान होकर, इधर-उधर देखकर ) अरी रामसहेली ! ओ राम- 
सहेली ! 

( नेषध्य में--“अजी क्‍या हे ? दाल पौस रही हूँ ।* ) 


वैय---अरी ढढ्ढो, तुके दाल पीसने को पड़ी है; यह 
देख, आज अभी कितने का बिका। तुम पै यह न हुआ कि * 
सबेरे से जाकर अड्ोप्-पड़ोस की औरतों को, बहकाती कि 
ओऔरतो के सब रोगो की एक ही दवा निकाली गई हैं जो 
दो रुपए में सेर-मर |मैले है । 

( हाथो में दाल की पीठी लगाए रामसद्देली का प्रवेश ) 

राम०--मेंरी रॉड़ की दवा | घर का काम भी नहीं करने 
दो हो। 

वैद्य--( छुसकरावा हुआ ) अरी हरामजादी, तेरे नाम से' 
लोठस निकालूँगा लोटस--विद्यापन ; हाँ । 

राम०--खबरदार मुझे गाली-वाली दी तौ; नहीं फिर 
उस्त दिन केसी होती फिरेगी ; कह दिया है | 

वैदय--तू वड़ी बन-चक्कर है। अरे,हम तो भले की कहे हैं 
और तुझे बुरा लगे है । अरी तेरे नाम से विद्यापन निकलेगा 
विद्यापन, कि राजचैद्या रामसहेलीदेवी इसी और परषो का बड़ा 
बढ़िया इलाज करती हं; घर मे सफाखाना बना रक्‍खा हैं, छिप 
हुए रोगो को पट करती है; परससा-पत्र मेंगाकर पढिए झूठा 
सावित करनेवाले फो पान्सो रुपया इनाम , फायदा न हो 

दूने दाम वापस; सच्चे का बोलवाला, भूठे का मुँह काला | 

राम०---( छेश होकर ) ए, बड़ी-बड़ी बातें छुपेगी ! 

वैद्य--क्या पृछुती हैं ! रानी-महारानियोँ फेँसेंगी; कन्या- 


५० लबड़धोधघो 


पाठशालाओ की अद्दापकाएँ फरेंसेगी; कालेज में पढ़नेवाली 
फेसनेव्िल लड़कियाँ फेंसेगी; कमजोर दिमागवाले आधे-सिड़ी 
लड़के फेंसेगेः परोफेसरों की बहुएँ फेंसेंगी, डाकटरों की लुगा- 
या फेंसेगी। तू अभी जाने क्‍या ? 

राम ०-६ बहुत खुश होकर ) तो मुझें क्‍या करना होगा १ 

वेच--कुछ नहीं; बस तिफले का चरन और आमला- 
'पाक तोल-तोलकर डिवियो में मरना और उसकी पार्सले 
बनानी द्वोगी; गोद से उस पर चिथ्री चिपकानी होगी। पता- 
व॒ता लिखने के लिये दस रुपए महीने मे कोई बी० ९०-पास 
रख लिया जायगा घंदे-दो घंटे के लिये । धीरे-धीरे काम बढ़ेगा 
तब छुपेखाने-वापेखनि की देखी जायगी | 

राम०---( खुश होकर वेदजी की ओर बढती है ओर वेद्य के 
चेहरे थोर कपड़ों पर पीठो-सने €।थ फेरती हुई ) ऐसा मन करें है 
'कि क्या इनाम दे दूँ तुम्दे-- 

चेद्य--( पीछे इटता हुआ ) हैं ! है ! (दुपद्ध से मुँह पोथता 
हुआ ) आरी मूल, तुने यह क्या किया : भेरे सब कपड़े-बपड़े 
बिगाड़ दिए ! 

राम७---अजी मेरे कपड़े; जब इतने जने फेसेगे तो 
कपड़ों की क्‍या कमी रह जायगी | थानों का ढेर तम 
जायगा । तो बताझो, आज क्या बने | 

बैयय--वही; ( पीठी-शंगे दुपढ्धे से मुँह पोंजने के श्रयत में फिर 
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चेहरे पर पीठी लगाता हुआ्र ) बस, बनने दो आज दही के बड़े- 
मिरचे जरा बोलती हुई रहे । 

( पुत्षिप्त के साथ भंद् जाट का प्रवेश | रामसहेली और वेद के चेहरा 
का रग उड़ जाता है। दोनों कॉपने लगते हैं ) 

भंडू---( दारोगा से, रामसहेली की ओर सकेत करता हुआ ) यही 
है मेरी लड़की रामसहेली । ( पुलिस वैथ को पकड़ती हैं ) 

दारोगा---( वेय से ) तुमने यह्ट लड़की कहों से उड़ाई £ 

वैदय--हजूर, हजूर, हमने काहे को उड़ाई है। हमारे पास 
तो अपने आप लोग आमे हैं इलाज कराने । 

जाट---( वैद्य के सिर पर चपत जम्ाता हुआ ) अबे बम्मन के, 
अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा ! वो दिन भूल गया जब 
मेरे यहाँ जूठी बेकड़ की रोटी तोड़े था £ यहाँ वेद बबके 
बैठा है और छुपा-चोरी लड़कियों पंजाबियो फे हाथ बच है ! 
(दारोग्रा ते ) हजूर, घर में आर न-जाने कितनी निकलेगी £ 

दारोगा---( सिपाहियो श्र ) घुस तो जाओ; लो तलाशी । 
(जाग से ) सो ही तो हम सोचते थे--- 

वैय--..( बीच ही में दारोगा से ) अन्नी जमादारजी, जो तुम्हें 
चाहिए सो ले लो--- 

दारोगा--जुप, कंब़त ! बाकायदा दूकान लगा रक्‍खी है 
साले ने । ( जाठ से ) गोरखपुर, जोनपुर, आगरा, दिल्ली, मेरठ 
न-जाने कहॉ-कहों से लड़कियों के गरायव होने की रिपोर्ट 
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आ रही है ! हम सोच रहे थे |कि आख़िर यह अड् इस 

शहर में है कहों ? अब्र जाकर पता चल्ना कि (वेफ 
को थोर ) हज़रतेशैतान आप ही हे । 

वैद्य---और कह लौजिए जो हजूर चाहे | मेरा कोई दोष 

नही ! यह जाठ और दूसरे लोग भी अपनी लड़ाक्रयों को 
बेदक पढ़ने भेरे पास भेजा करें हैं । 

( पुलिस कई लडाकैया निकालकर लाती हे ) 

जाट---६ हँसकर ) है ! ये नाताकती की गोलियॉ-सी कहाँ 

से निकल पड़ीं ? क्‍यों बैदजी ? ( रामसदेली की ओर देखता है ) 

राम०--- बेच की ओर सकेत करके ) इन्ही के कहने-सुनने 

में इन लड़कियों को बहकाके लाई थी | मेरा क्‍या कसूर 

2 ( रोती है ) 


गे ५ ५] हे 


दारोगा---( पल्स से ) ले चलो सबको थाने | 
(सत्र जाते हें )' 


(३) 
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00/%/%/४ (७४/३७/४२५३ २/२११६, 
( ठाकुर साहब कई खुशामदियों पे बातें कर रहे हैं ) 
ठाकुर--ओऔर आप तो सब बाते जानते है, लेकिन फिर 
भी में विश्वासपूर्वफ, बल्कि यकीनन कहता हूँ कि मेने इस 
संसार को आप लोगो से कही अधिक देखा-भाला और 
जाचा-पड़ताला है । 
खुशा०--इसमे क्या शक है | 
ठाकुर---आजकल के आदमियो के मुकाबिले मे पहले जोगों 
के आचार-व्यवहार, वातचीत, डीलडौल, जिस्म-शरीर दुगुने--- 
एक खुशा०--बल्कि तिगुनें--- 
दूसरा ख़शा०--वल्कि चौगुन--- 
तीसरा ०--खुशा बल्कि पँचगुने--- 
ठाकुर--वल्कि छुःगुने, सतगुने, अठगुने, नोंगुने, दस- 
गुने बगरद हुआ करते थे । 
खुश[०---( एक दूशर की और छुसकराकर देखते हुए ) बेशक, 
इसमे क्‍या कृठ हे ! 


प४ लबड़धोंधों 

ठाकुर--नहीं, बहुत-से लोगों को मेरी बात पर बिस्वासः 
नहीं होता । 

एक खुशा ०---उनकी बात जाने दीजिए। 

दूसरा--वे सव-फे-सब वेवक॒फ हैं | 

तीसरा--इसमें क्या शफ है ) 

चैधा--भला कहाँ ठाकुर साढब और कहीं वे ! 

ठाकुर---मतलब यह है कि अगर ऐसा न होता तो 
आज हिंदू-जाती संसार से कमी की क्‍यों न लोप हो गई 
होती 

एक खुशा०--भत्ना इस, बात का वे लोग क्या जवाब 
रखते हैं. ? 

ठाकुर--मेरा कहना तो यह है |क्े आजकल के कुर्स- 
स्कारों ने हमारे बच्चों यानी लड़केबालों को गुड्ढा-गुड़ियां 


के 


बना दिया--- 

खुशा०--सच है | 

ठाकुर--यानी उन्हें किसी काम का न रक्खा--- 

खुशा०--वेशक । 

ठाकुर--यानी वें किसी भी मर्ज की दवा न रहे, सिवा 
इसके +कि अपनी खटिया पर पड़े-पड़े कब्ज की शिकायत 
किया करें और डाक्टरों, दकीमो, मंतकियो-ज्योतिपियों, 
फाड़वाला---ऐँ बल्कि भाड़ाफुँकाबलो, चुरनवालों, टोटका 
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और छू-मंतर करनेवालों को रोज कई वार फीस दिया करे; 
खाना-वाना तो कुछ न खार्ये, दिन-रात बस निरा दूध पिया 
करे, और इतना होने पर भी अजीरन्‌ की शिकायत किया फरे ! 
खुशा ०---आपका कहना बिलकुल ही सच है । 
ठाकुर---भगवान्‌ जाने इनके पेंट को क्‍या हो गया है, 
जा जरा खाने से द्वी--बस कुछ पाछिए न। 
खुशा०--क्यों न हो, आप तजुर्त की बाते कहते है । 
ठाकुर--मगर शोक फ्रि फिर भी मेरी बात कोई नहीं 
मानता ! क्या झूठी दुनिया रह गई है, कि अपना मतलब 
निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता ! 
खुशा०--जमावना बुरा--- 
ठाकुर---( वीच ही में ) और मेरी तो यह राय हैं कि जो 
कुछ मेरे यहाँ पुराने जमाने से होता आया है, में तो---जब 
तक मेरा दम गनीमत है तव तक---उसी लीक पर चढँगा। 
एक खुशा०--स्वधम में निधन श्रेय' ऐसा कुछ महात्म। 
लोग आपस में कहते-सुनते देखे जा सकते है । 
ठाकुर--देखिए न ! हम लोगो में बहादुरी आबे कहा 
से ? रदी-सदी, सड़ेवुस और कूड़ा-करकट उपन्यास तो 
पढ़ते है, और बोरता की कद्दानियों से वात नहीं करते! ऐसी 
अमृल्य पुस्तक उठाकर भी नहीं देखते जैसे ठॉड़ साहव का 
रजिस्थान | 


३६ लबड़धोधो 
एक खुशा ०--उसमें तो वीरता कूठ-कूटकर--- 
ठाकुर--( बीच हो में ) अजी उसके बारें में आप लोग 
क्या जान सकते है ? हमसे पूछिए दहमसे--हम क्षत्रिय 
है | जनाव [ उसमे ऐसी-ऐसी वीरता की वाते लिखी दे कि 
जिनको पढ़कर मेरी तो--सच कहता हूँ कि--भुजाएँ 
फड़कने लगती है; यहाँ तक कि कभी-कमी तो मै--क्या 


[/85 कि: 


कहूँ---पास बैठे हुए आदिमियों को--आदमियों पर हाथ 
छोड़ बैठता हैं । 
( सुशामदी एक दूसरे की ओर देखकर हँसते ढुए "क्यो न हो, श्राख्िर 
थ्राप भी तो उन्हें। में से हैं? आदि 

ठाकुर--जी हॉ, यही तो मेरा भी कहना है, आखिर 
मे भीतो उन्हीं मे से हूँ। इस बदन में ( छाती पर द्वाय रखता हुगा ) 
भी तो वर्ढहा खून जोश खाता है | यद्दी सब बाते दिखलाने 
के लिये ही मेने आज एक पुतर्लावाले से कह दिया था । 
वह अब आता ही होगा । में भी आप लोगो ओर इन लोगा 
को इसी कारण से--इसी बहाने--कुछ-न-कुछ देते रहने 
की इच्छा किया करता हूँ कि जिसमे आप लोग मेरी जगह- 
जगह प्रशंसा किया करें, क्योंकि 

“स्तम रहा जी पे न व३ साम रह गया, 

मद्दों का थात्षम्ता के तेले नाम 

(एक ओर से पुतलोवाले का ओर दूसरी श्र थे छुछ चढ़ा 
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मेंगनेवालों का प्रवेश ) क्या कहां £ हाौ--- 

आसमाँ के तले नाम रह गया ।! 

आइए महाशयजी ! क्‍या कहूँ, यदह्द पुतलीवाला-- 

पुतली ०---( कई वार कुककर ) सलाम हजूर ! दइजूर का 
बोलवाला, वैरियो का मुँह काला ; दाता हजर को सलामत 
रखे, आस-श्ौलाद बढ़ावे ! 

ठाकुर--अच्छा अब बके मत। ( रोब से सबकी ओर देखते हुए ) 
भंटपट अपना सरंजाम ठीक कर | हे 

( रोब से सबकी ओर देखत हैं | पुतल्लीवाला सरजाम ठीक करता है ) 

एक चंदा मॉगनेवाला---( दूसरे के कान म “यह तमाशा 
क्यों कराया जा रहा है : ( ठाकुर साहब इन लेते हैं ) 

ठाकुर--लीजिए | अब प्रश्न यह्द है कि पुतलियो का 
तमाशा क्‍यों कराया गया है, इससे लाभ क्या? महाशयजी।! 
इससे बड़े-बड़े अच्छे उपदेश मित्न सकते है। समभनेवाले 
क लिये सभी कहीं सव कुड़ हैं ओर वेसमर के लिये कहीं 
भी कुछ नहीं । यह तो अपनी-अपनी समझ की बात रही 
भला सोचने की वात है कि अगर इससे कुछ भी लाम न 
होता, तो आज आप यहाँ तक आने का कष्ट ही क्यों 
उठाते ४ 

एक खुशा०--सच है । 

दूसरा--ठाकुर साहब ने भी क्‍या भीतरी कह्दी है ? 
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ठाकुर--&ँ, तब तो आपके दशन ही नहीं द्वो सकते 
थे | ( सब एक दूसरे की भोर देखते और जैसे-तैसे अपनी हँसी रोजते 
हैं) आप कुछ भी क्‍यों न समझे, या न समझे, में तो यही 
कहूँगा कि यह संसार भी पुतलियों का एक तमाशा है। दम 
सब लोग पुतलियाँ हें। अगर इस तमाशे से लाभ नहीं तो 
इससे भी कुछ लाभ नहीं ! मतलब यह है कि अगर ईश्वर 
की राय भी आपसे मिलजाय तो न सिफे अभी हालत ही प्रते 
हो जाय, वल्कि कभी भी किसी के भी न बच रहने से जरा 
भी किसी किस्म की भी पुतलियों का तमाशा किसी फो भी 
कभी भी न दौखे---या न दीौख सके । 

खुशा०---वाद ! क्या बात निकाली है | 

चंदेवाला--मेरा यह मतलब नहीं थया--- 

ठाकर--नहीं-नहीं, आपका कुछ भी मतलब क्‍यों न हो 
बहुत-से ज्ञोग मुझे वेवकुफ या आधा पागल समभते हैं | वे 
अगर मुझे पूरा ही पागल समझे तो मी मेरे पास उनके 
लिये कोई इलाज नहीं | आप बुरा न मानिएगा, मेने आपके 
ऊपर कुछ नहीं कह्य । देखिए, बड़े-बड़े राजा लोग अभी 
हाल ही आपके सामने आते होंगे। में कोई मूठ नदी 
कहता । या तो आप टोंड़ साहव का स्थान पढ़ लीजिए 
और या फिर अपनी आंखे खोलकर यह तमाशा देख ल्लीजिए । 
तब आपकी समक में सब बातें आ सकेंगी | 
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( तमाशा शुरू द्वोता है। भा देनेवाला, भिश्ती आदि श्ाते हैं भर 
अपना-अपना काम करके चले जाते हैं । दरवार जमा होता है । अकबर 
बादशाह सिंहासन पर और सब राजा लोग इधर-उधर बेठते हैं । मुजरा 
होता है ) ह 

पुतली०--देखिए हजूर, अब राजा मानसिंद्द चीतौड़ 
जीतने चले--- ्् 
ठाकुर--ठहर ! ठहर ! बदमाश : 
पुतली ०--ऐं, ! देखिए जे चले | 
( मानसिंह की पृत॒ली आगे बढ़कर बादशाह को कह वार सलाम करके चलने 
के लिये पाठ फेरती है ) 

ठाकुर---( बडे द्वेकर, बड़े जोश के साथ ) ठहर ! पहले बतला 
कि फौन फहाँ और क्‍यों जाता है । 

पुतली ०---हजूर, जे ( $तली को चलाता हुश्रा ) राजा मान- 
सिंद जैपुरवाले, बादसाह से हुकुम लेकर, चौतोड़गढ़ को 
जौतने--- 

ठाकर---( क्रोध श्रौर जोश में ) अरे जातिद्रोही ! कलंकी । 
बदमाश ! पहले मकसे तो जान बचा ले, फिर कहीं जाने 
का नाम लीजो | मे अभी सालो को ढेर---( ठाऊुर ताहव उडा 
लेकर पुतलियों पर पिल पडते हैं ओर मानसिंह की पुतली के अलावा 
आर भी कई पुतलियों वीड-फोड़ डालते हैं, दो-एक हाथ पुत॒द्ीवाले के 
भी जमते हैं । देखनेवाले आध्रय और भय से दगलें ऋॉँकते हें # ) 

# ऐसा ही एक सीन *00॥ (३ए5ण:८ में मो आयादे |---जेख ; 
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ठाकुर--हाँ, तब तो आपके दशेन ही नहीं द्वो सकते 
थे | ( सब एक दूसरे की ओर देखते और जैसे-तैसे अपनी हँसी रोजते 
हैं) आप कुछ भी क्‍यों न समझे, या न समझे, में तो यही 
कहूँगा कि यह संसार भी पुतलियों का एक तमाशा है| हम 
सब लोग पुतलियों है। अगर इस तमाशे से लाभ नहीं तो 
इससे भी कुछ लाभ नहीं | मतलब यह है कि अगर ईश्वर 
की राय भी आपसे मिलजाय तो न सिर्फ अभी द्वाल ही ग्रे 
हो जाय, बल्कि कभी भी किसी के भी न बच रहने से जरा 
भी किसी किस्म की भी पुतल्लियो का तमाशा किसी फो भी 
कभी भी न दौखे--या न दीख सके। 

ख़ुशा०--बाद्द ! क्‍या बात निकाली है । 

सेंदेवाला---मेरा यह् मतलब नहीं था--- 

ठाकुर---नद्वीं-न्ी, आपका कुछ भी मतलब क्यों न हो, 
बहुत-से लोग मुझ्के वेवकूफ या आधा पागल समभते हैं । वे 
अगर मुझे पूरा ही पागल समझे तो भी मेरे पास उनके 
लिये कोई इलाज नहीं | आप बुरा न मानिएगा, मेने आपके 
ऊपर कुछ नहीं कद्दा | देखिए, बद़े-बड़े राजा लोग अभी 
हाल दी आपके सामने आते होंगे। में कोई मूठ नहीं 
कइता । या तो आप टॉड़ साइव का ॥स्थान! पढ़े लॉोगिए 
और या फिर अपनी आँखें खोलकर यद्द तमाशा देख लीनिए। 
तब आपकी समझ में सब बातें आ सकेंगी । 
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( तमाशा शुरू होता है। भाई देनेवाला, मिश्वी आदि थाते हैं भरोर 
अपना-अपना काम करके चले जाते हैं । दरवार जमा होता है । अकबर 
वादशाह सिंहासन पर और सब राजा लोग इधर-उधर बेठते हैं । घुजरा 
होता है ) है 

पुतती०--देखिए हजूर, अब राजा मानसिंद चीतौड़ 
जीतने चले--- 9 
ठाकुर--ठहर ! ठद्दर ! बदमाश ! 
पुतली ०--ऐं ? देखिए जे चले | 
( मानसिंह की पतली आगे बढ़कर वादशाह को कर वार सलाम करके चलने 
के लिये पीठ फेरती हैं ) 

ठाकुर--( जे द्वेकर, बढ़े जोश के साथ ) ठहर ! पहले बतला 
कि फौन कहाँ और क्यों जाता है । 

पुतल्ली ०---हजूर, जे ( $तली को चलाता हुआ ) राजा मान- 
सिंद जैपुरवाले, बादसाह से हुकुम लकर, चौतोड़गढ़ को 
जौतने--- 

ठाकुर---( कोष और जोश में ) ओर जातिद्रोही ! कलंकी ! 
बदमाश | पहले मुझसे तो जान बचा ले, फिर कहीं जाने 
का नाम लीजो | मे अभी सालो को ढेर---( ठाकुर त्ाहव डडा 
लेकर पुतलियों पर पिल पडते हैं भार मानसिंह की पुतली के अलावा 
और भी कई पुतलियों तोड़-फोड़ डालते हैं, दो-एक हाथ पुतल्वीवाले के 
भी जमते हैं। देखनेवाले ध्ाघ्रये भर भय से बगलें मॉँकते हैं « ) 


# ऐसा ही एक सीन 000 0ऐ७ं७०६४८! में नो आयाहे ।--लेख ४ 
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पुतली०--हाय में मरा--- 

ठाकुर--- हाय-हाय” कैसी १ साला चौतौड़ जीतेगा ! 

पुतली ०--मैं मरा--हाय मेरा रुजगार गया--- 

ठाकुर--( इंच ठडे होकर ) क्या कहा ? क्‍या हुआ ? क्‍या 
हुआ ? 

पुतली ०--हुआ क्या हजर! अब तो में जीताही मरा-- 
में तो गरीब आदमी हूँ, अब कैसे अपनी रोजी कमाऊँगा ) 
हाय, इधर कमर भे-- 

ठाकुर--क्या ! 

पुतली०--मैं यहों क्यो आया ? हाय करम--- 

ठाकुर--( नरमी के साथ ) तेरी क्या हानि हुई ? 

पुतला ०--मेरी राजी गई--- 

ठाकुर--अ्रच्छा, तो कितने का नुकसान हुआ, सच- 
सच बता | 

पुतत्नी ०--पॉच रुपए का | 

ठाकुर---( उदासोनता के साथ ) हम नहीं जानते, तूने एप्ता 
बुरा तमाशा क्‍यों दिखाया ? 

पतली ०---( अपना सामान समेठता श्रीर रोता हुआ ) अब 
कितकों रोऊँ : हाय, गरीब की क॒द्दी सुनवाई न्दौं--- 

ठाकुर--क्ष्या तुझे मालूम नहीं था कि हम ज्ोग मान- 
सिंद से नाराज हैं : 
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पुतती०--हजूर ! मेरे तो करम फूट गए, मैंने अच्छा 
तमासा--- 

ठाकुर---( सोचकर ) और हम उसे अपनी जाति का 
कलंक समभते हैं--- 

पुतली ०--तो तमासे का जो कुछ ठैरा था सो ही दिलवा 
दीजिए, आगे आपकी मरजी--- 

ठाकुर--ढम तो दो श्राने देंगे | 

पुतली ०--हजूर, ऐसी गरीब-मार मत करो, आठ आने 
हैरे थे। 

ठाकुर--किससे ठेरे थे £ 

पुतली ०--- हजुर से--- 

ठाकुर--किसके सामने? ( खुशामदियों को श्रोर ) हाँ, बिना 
गवाद्दी के मुकशमा खारिज समझा जाता है | 

पुतली ०--में तो गरीब हूँ हजूर, मूठ नहीं पहेँ हूँ, आज 
संबेरे आपसे ही ढेर थे। 

ठाकुर---अच्छा तो अगर मान भी लें कि रे ये! या 
आठ आने ठेरे थे, तो भी ठेरने से क्या द्वोता है ? आठ 
आने फी जगह आठ रुपए--या वल्कि यों कहिए ( खुशामदियों 
की भोर ) कि आठ से रुपए--ठैरते तो क्‍या में दे देता £ 
ऐसा अधेर कैसे हो सके है ? ( पुतलीवाले की भोर ) जो चार 
आदमी कहेंगे, से। दूँगा। ( खुशामदियों की ओर ) तमाशा देखने- 


चर 
+ 
॥ 
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पुतली ०---हाय मैं मरा-- 

ठाकुर---हाय-हाय” कैसी ? साला चौतौड़ जौतेगा ! 

पुतली ०---मै मरा--हाय मेरा रुजगार गया--- 

ठाकुर--( कब ठडे होकर ) क्‍या कहा ? क्‍या हुआ ? क्‍या 
हुआ 

पुतली ०---हुआ क्या हजूर! अब तो मैं जीता ही मरा-- 
मैं तो गरीब आदमी हूँ, अब कैसे अपनी रोजी कमाऊँगा । 
हाय, इधर कमर मे--- 

ठाकुर--क्या 

पुतली ०--मैं यहाँ क्यो आया १ हाय करम--- 

ठाकुर--( नरमी के साथ ) तेरी क्‍या हानि हुई ? 

पुतली ०--मेरी रृजी गई-- 

ठाकुर--अच्छा, तो कितने का नुकसान हुआ, सच- 
सच बता 

पुतली ०--पॉच रुपए का | 

ठाकुर---( उदासीनता के साथ ) हम नहीं जानते, तूने ऐसा 


प्र 
बुरा तमाशा क्यो दिखाया : 
पतली ०---( अपना सामान समेठता और रोता हुआ ) अब 
किसको रोऊँ ? हाय, गरीब की कहीं सुनवाई नहीं--- 
ठाकुर--क्या तुझे मालूम नहीं था कि हम लोग मान- 


सिंह से नाराज हैं ! 
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पुतली०--हजूर ! मेरे तो करम फूट गए, मैंने अच्छा 
तमासा--- 

ठाकुर---( सोचकर ) और हम उसे अपनी जाति का 
कलंक समभते हैं--- 

पुतली ०--तो तमासे का जो कुछ ठैरा था सो ही दिलवा 
दीजिए, आगे आपकी मरजी--- 

ठाकुर--छम तो दी श्राने देंगे | 

पुतली ०--हजूर, ऐसी गरीब-मार मत करो, आठ आने 
हैरे थे। 

ठाकुर--किससे ढठेरे थे १ 

पुतली ०-- हजुर से-- 

ठाकुर--किसके सामने? ( खुशामदियों की श्रोर ) हाँ, बिना 
गवाद्दी के मुकदमा खारिज समझा जाता है | 

पुतली ०--मैं तो गरीब हूँ हज़र, भूठ नहीं कहूँ हूँ, आज 
संबेरे आपसे ही ढेर थे। 

ठाकुर---अच्छा तो अगर मान भी लें कि रे ये! या 
आठ आने ठेरे थे,, तो भी ठेरने से क्या होता है ? आठ 
आने फी जगह आठ रुपए--या बल्कि यों कहिए ( खुशामदियों 
की भोर ) कि आठ से रुपए--ठैसते तो क्‍या में दे देता 
ऐसा अंधर कैसे हो सके है ? ( पृतलीवाले की भ्रोर ) जो चार 
आदमी कहेंगे, से दूँगा। ( खुशामदियों की ओर ) तमाशा देखने- 


० अिछ. ४ 
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वाले चार भलेमानस जो कह देंगे, सो दे दिया जागा। 
क्यों साब | इसका तमाशा के पैसे का था ? 

पुतली ०--हजूर ! मैने तो अपने जानें अच्छा-सै-अच्छा-- 

ठाकुर---( जोश में आकर बीच ही में ) तमाशा तो तूने ऐसा 
दिखाया था कि आठ आने की जगह तुमे आठ जूते भी नहा 
दिए जाने चाहिएँ। ( कोध से ) और तू जो कहता है कि हरे ये, 
सो ठेरने से क्या होता है ? हम कद्दते है।कि “आठ आने ठेरे 
थेः-हैरे थे तो क्या हुआ १ कुछ दे तो नहीं दिए गए थे ! 
भल्रा सोचने की बात है, दिया तो वही जायगा जो वाजिब 
होगा । अगर हमने आठ आने ठेराकर तुझे दें दिए होते, 
तो बात दूसरी होती, क्योंकि 'फन जायें, पर बचन न जाई।! 
बस, अब तो वहीं मिलेगा जो ठीक समझा जायगा। 
( खुशामदियों की ओर ) क्यो न ? और पहले तो इसी बात का 
तेरे पास क्या सबूत है कि हमने जिस वक्त तुमसे ठेराए 
उसी वक्त आ्राठ आने दे नहीं दिए । ऐसा तू बड़ा भोला है 
न, जो अपने पैसे छोड़ जाता ! 

एक चेदेवाला--ठाकुर साहब, क्या कहें, नुकसान तो 
विचारे का हुआ ही--- 
; ठाकुर--अजी नुकसान-फायदा तो होता ही रहता है। 
( पुतलावाले से ) अरे भाई चार आने से ज्यादे नदी देंगे, तुझे 
लेने होये तो ले जा, नही तो मौज कर । 
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पुतली ०---( रोकर ) बाह हजूर वाह, में तो गरीब आदमी 
हँ--मेरी कहाँ सुनाई होगी; न में कोई पढ़ा-लिखा हूँ; मे तो 
आप लोगों का गुलाम हूँ। जो आपकी मर्जी स्रो ही मेरे 
लिये भगवान्‌ की मर्जी; करमों मे बदा था सो हुआ; जे 
सामान जो टूठा है इसका भी कुछ मिल जाता तो बड़ी 
मेहरबानगी होती । 

ठाकुर--अच्छा, अभी तो तू चार आने ले जा, बाकी 
के लिये कलह बात करियो । 

पुतली ०---( ह्थ जोड़कर और ठाकुर साहव के पैर छूकर ) हाँ 
हजूर, कुछ तो परवस्ती होनी चाहिए ! 
( ठाकुर साहब वडी घश्किल से तरह-तरह का मुह वनाते हुए चार आने 

श्रट में से निकालकर देते हैं । पुतलीवाला लेता है ) 

पुतली ०--हजूर की खिजमत में कलह हाजर होऊँगा । 
हॉ, इजूर का वोलवाला रहे---( सामान लेकर जाता है ) 

ठाकुर--अरे मंसुखा ! ओ मंसुखा | 

( मछुखा नोकर का प्रवेश ) 

मंसुखा--हजूर--हुकुम £ 

ठाझुर---( पुतलीवाले की शोर इशारा करके ) देख, वो जा 
रद्द है, दौखा £ हा, जब कभी वो पुतलीवाला आवे, तो कह 
दीजो कि ठाकुर साहव घर पै नहीं हैं | जब कभी वो ञञावे 
तभी दरवाजे पर से द्वी ठरका दिया करियो | वदमाश कहीं 
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का, देखूँ अब क्या लिए लेता है ? मुझे ही ठगना चाहता 
था | (चंदेवालों से ) हों महाशयजी, कह्दिए; पुतलीवाले से 
छुटा, अब आप कहिए | 

एक चंदेवाला--ठाकुर साहब, करोड़ों अनाथ वालऊ 
विधर्मी हो रहे हैं | उनकी रक्ता करने के लिपि--- 

ठाकुर--अच्छा, तो जो विधर्मी हो गए हैं उनकी रक्षा के 
लिये--हॉ---बविधर्मियों की रक्षा के लिये में कुछ नहीं दे 
सकता । 

दूसरा चेंदेवाला--बिधर्मियों की रक्षा के लिये नद्ीं, 
बल्कि उन बच्चों की परवरिश के लिये जो अनाथ है. और 
सहायता न मिलने पर विधर्मी हो जायैंगे--- 

ठाकुर--ऐसे के लिये, जो थोड़े द्वी दिनों में बिधर्मी हो 
जायेगे, मेरे पास कीड़ी नहीं हे । आर दूसरे, इस बात का 
क्या सबूत है कि वे सब क्षत्रिय हैं ? 
. तीसरा--एफ ऐसा अनाथालय बन जाय जिसमें-- 

ठाकुर--हाँ, में समझ गया, मुझे भी घर की मरम्मत 
करानी है | अच्छा, तो इसके बारे में आप फिर कभी मुझसे 
मिलिए । इस वक्त तो मुझे फुरसत नहीं ढै । सेठ तिलोक- 
चंद के घर दावत हैं। कलह मिलिए | सब काम हो 
जायगा। मं अच्छे फामो के लिय चेदा क्या, अपनी जान 
तक दे देता हँ--दे दिया करता । 
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चेदेवाला---( दूसरे की ओर मुसकराते हुए) बहुत अच्छा, 
नमस्ते | 

( चंदेवाले जाने लगते है। ठाकुर साहव प्छुखा से उनकी ओर इशारा 
करके कान में कुछ कहते हैं| सहसा वे पीछे को मुँह मोडकर ठाकुर साहब 
को ऐसा करते देखते हैं, आर हँसकर चले जाते हें ) 

ठाकुर--( खुशामदियों से ) बदमाशों ने नाक में दम कर 
लिया । 

खुशा०---इसमें क्या शक है। 

ठाकुर---( उठकर चलते हुए ) देख, मुझसे क्या लिए लेते 
हैं (सब लोग उनके पीछे-पांछे जाते हैं ) ऐसों का तो यही 
इलाज है। 

खुशा०--इसमें क्या शक है ! 


(9) 
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( वकीलों के एक दलाल के साथ ताल पगड़ी ओर लबा अग्रछा 
'पहने, हाथ में सोदा लिए एक परदेशी का प्रवेश ) 

दुत्लाल--हाँ, महाशयजी, चले आइए इधर ही । यही 
रास्ता हैं संग्रीम फोर्ट का। 

परदेशी--अरे, एं दूँ ! तुम मुझे कहाँ खींचे-खीचे 
फिरते हो ? यहाँ कहों ले आए ? ( दर्शको की ओर इशारा करता 
हुआ ) मुझे इतने सारे वकीलो की ज़रूरत नहीं है। मे तो 
एक ही वकील करेगा | और सो भी ऐसा जो अपने 





# यह अहपन हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के छठे अधिवेशन के अवृक्तर 
पर खेड़ने के लिये भरतपुर की हिंदी-नाठक-मडढली के अतु॒रोध से सब्‌ 
१६१४ में लिखा गया था। खेद है, आपस के मनशुशव के कारण 
उक्त अधिवेशन लाहोर में न हो सका, इसलिये यह प्रहसन भी न खेला 
जा सका। भरतपुर की जिप नाटक-मंडली ने इसे लिखाया था थोर जो 
वहाँ जाकर इसे खेलना चाहती थी वह मी अब, जहाँ तक मुझे शात दे, 
इस सासारिक रगमंच से तिरोहित हो धुकों है ।--लेखक 
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मवाकिलों के लिये खूब लड़े-कगड़े, और मुकदमे का फुसला 
सुना दिए जाने पर भी बहस किए ही जाय | 

द०--पहले आप यह तो बतलाइए कि आपका 
मुकदमा क्‍या है $ तब वैसे ही वकील के पास मै आपको 
ले चबू। - 
पर०--तो क्‍या तुम कई धकीलो के दलाल हो? बस 
जी, रहने दो, मेरी तुमसे नहीं बनेगी। न-जाने तुम मुझे 
किस रेंगरूट के पास ले जाकर फँँसा दोगे। 

द०--नहीं जनाव, ऐसे फे पास चलेंगे जो छुः वार 
एल-एलू७बी० में फेल होकर सातवी वार में पास हुआ है। 
क्योकि फेल द्ोने से भी तो लियाकत और तजुर्बो बढ़ता ही 
हैन! 

पर०--बढ़ता ही होगा | (हाथ जोड़कर ) बावा , मेरा 
पीछा छोड़ ; में अपना काम अपने आप, बिना किसी भी 
वकील के, कर लूँगा । असालतन कर लूँगा---असालतन। 
मुझे वकील नहीं करना | वाह, अच्छा तूने मुझे दो घंटे 
हैसन किया ! क्‍या खूब ! ! 

द०---( अलग ) यह आदमी यो भॉसे में नहीं आवेगा | 
( परदेशी के ) देखो जी, यह शहर है लाहोर, और पजाव का 
है यह दारुलसल्तनत यानी--- 

प्र०--यानी राजधानी £ 


(छ लबड़वॉधों 


द०--जी हाँ, यहाँ आपकी राजधानी-बाजधानी को 
गई नहीं सममता | मैं आपसे कहे देता हूँ कि जो आप- 
| मेरी मार्फत काररबाई नहीं की तो--बस, धोखा खाइएगा। 
योकि यहाँ आपकी भासा-बासा की कछु भी कदर नहीं है) 
प्रौर, यहों के आदमी जब पढ़ने-लिखने में जल्दी करते हैं 
ब् शुभ पर 'शुबह! करते हुए “गिद्ध/ को 'गघह 
उ_मरू लेते है | आपको तो वो न-जाने क्या सममभेगे ? चाहे 
ग्राप 'विरहमना--- 
पर०---हा शोक ! 
आुप्! को कहते 'शुबह!, 'गरिद्धं को गदह! बताते 5 
यहाँ तिरिहमतना बनकर “आह्मण” नहीं लजाते। 
कुज-का-कुछ बक रहे, “आर्य! ते भी कहलाते ; 
नाम पूर्व का अपने हो शाप इबते। 
चल रही छुट्टी है जाति पर, इनको क्‍या परवाई है; 
( सच है ) हैं उनको छरियाँ क्या, जिन्हें तलवारों की चाह दे * 
हा--- 
शरण नहों पाती हिंदी दिंदू के घर में : 
ऐसी कहाँ मिस्ताल मिलेगी दुनियान्मर में ” 
अपनी मा को छोड रहे हें बच्चे यों जब, 
श्रौर लोग अपनरविंगे है. ! उततो क्यों कब : 
क्यों उरदू का प्रिक्‍्का यहाँ जमा हुआ भरपूर दे * 
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क्या हिंदी हिंदुस्पान को छोड़ जाय, मजूर हैं? 
बीरों से यह भरा हुत्ना पंजाब-प्रात है; 
पर हिंदी के लिये न-जाने क्‍यों प्रशात है” 
हिंद-रदेश का शीश-रूप यह है किरोंट-घर ; 


पर द्ोता हे यहाँ नहीं हिंदी का आदर ! 
जो ले निशान नागरी का श्राप बढें थे जक्षरा; 


तो छखा हिंदुस्थान यह एक बार फिर हो हरा। 

द०--तो क्यो मद्दाराज, आप परचारक है, पर- 
चारक ? आपका नाम शोशकर तो नहीं है शौशंकर 

पर०---'शौशंकर” क्या £ अरे तुम हिंदू होकर और 
आये-वंशज होकर एक वाहरी लिपि की व्दोलत अपने 
आप अपने नाम बिगाड़ते हो ! मेरा नाम शिवशंकर है 
शिवशंकर । 

द०--अच्छा, तो महाराज शिवशंकरजी, आपका 
कहना वजा हैं, यानी वाकई जुबान हिंदी या नागरी या 
क्या--] मेरा मतलब यह है कि आपको किस किस्म की ना- 
लिश करनी है , या अपील वगेरह; आखिर वात क्या है ? 

पर०--तुमको क्यों बतलाऊँ £ तुम क्या फोई वकील हो ? 

द०--वरकील तो नहीं हूँ, लेफिन में वो ऐजिन हूँ 
ऐंजिन कि जिससे बहुत-से वकीलो की गाड़ी--- वस, अब झागे 
न पूछिए | हाँ, अपने आप ही समझा लीजिए, क्योंकि 


७० लबडेधोंधों 


अगर में कह दूँगा तो वहुत-से वकील साहबान बुरा मान 
जाथंगे। तो क्‍या कोई फैजदारी का मामला है ? 

पर०---अजी आप अपना रस्ता लीजिए, मेरी कुछ परवा 
न कोजिए, मुझे मरने दीजिए । 

द०--मैं तो सिर्फ यह दर्याफ्त करता हूँ कि फौजदारी 
में आपका क्‍या मुकदमा है या दीवानी गे क्या दावा ? किसी ने 
आपके दुश्मनों की मरम्मत तो नहीं कर दी ; यानी आपके 
शरीर के अग-पिरतिंगों की समालोचना या क्या कहते हैं. उसे ? 

पर०--मुझे सिर्फ कहा-सुनी करनी है । 

द०--क्या आपसे किसी ने कहा-सुनी की £ 

पर०--नहीं, में है कहा-सुनी करना चाहता हूँ। 

द०--भला ! किससे ! 

प्र० -- तुमसे ओर ( दर्शकों की ओर ) इनसे, जो यहाँ बैठे 8 | 

द०---ओ हो, तब तो में बेफायदे दी शापके साथ इतनी 
रैर तंग हुआ ! 

पर०--जी हाँ, आप घबड़ाते क्‍यों है ! आज आया है 
$ठ पहाड़ के नीचे। तुम लोगों ने परदेसियों के बड़ा नाक 
दम कर रक्‍्खा है। 

द०---( आश्रय से ) भल्षा आपको क्‍या कहा-सुनी करनी हे ! 

पर०--यह्दी कहना है कि--- 

दिंदी--भाषा नहीं--एकता की है सीढ़ी $ 
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बढ़ते चलिए आप ससभी पीढ़ी-द्र-पीढी | 
फिसल पड़े जो वीर, उठें वे सब श्रव मिलकर $ 
पकड़ हाथ से हाथ चढ़ चले सभ्ी सेमलकर। 
सोकर छुस्ती की गोद में क्‍यों हो ऑखें मीचते॥; 
क्यों आयै-भूमि पर यों पड़े किलकिल केंदे खींचते* 
नहीं तुम्हरी वात छुनाई देती हमको ; 
नहीं हमारी दशा दिखाई देती तुमको। 
उठों, किनारे नाव मातृ-साधा की लाओो + 
देखो, देखो, डृव न जावे, इसे बचाश्रो। 
वीरो ! व तनिक पाँछे हटो, यह “नेशन” का काम है ; 
यह नाव नहीं, भाषा नहीं--डूब्रा जाता नाम हैं। 
( दोनों श्ोर से दो आदामियों का प्रवेश, लवे-लब्रे बांस लिए हुए) एक 
दूसरे को घूरते हैं श्रोर फिर सहसा एक दूसरे की ओर 
पीठ फेरकर खड़े द्वो जाते हैं ) 
पर०--हैं ! यह क्या चमत्कार! अरे भाई, तुम कौनहो ? 
यह कुंभकर्णाी छुड्डी लिए किसे ढूँढ़ते हो ? क्‍यों आपस में 
रूठे हो ? ( एक का हाथ पकड़कर ) इधर तो देखो ! 
एक--मैं 'आर्य-भाषा? का पक्तपाती हूँ । 
दूसरा---( फिरकर ) और में “हिंदी” का | बस, मेरा इनका 
यही मतभेद है ! 
एक--बस, अब या तो ये ही या में ही सम्मेलन में--- 


रु लबड्धोधों 


पर०---क्या शआर्य-भाषा और हिंदी कोई जुदी-जुदो चीड़ें 
है ? अरे एक ही चीज के नामों पर लड़नेवालो, 
चाहे कुछ भी कहो, आगये-मावा है हिंदी; 
क्यों श्रापस में झंगड उदड़ाते उत्की चिंदी 
हठ-धर्मी से भेद-साव को वृथा बढ़ाते 
मातृ-प्रेम को क्यों सूली पर आप चढ़ाते ' 
( एक के ओर ) 
क्या तानिक-तनिक-सी बात पर लड़ना उत्तम कर्म है ? 
( दूसरे की ओर ) 
या आये-जाति के गले पर हरी फेरना धर्म हैं! 
आर्य-जाति के अ्रग सभी दे भाई-साई ; 
किंतु दुरागह ने है इनकी मति पलटाई। 
केवल शब्दों पर हें ये श्रापस में लड़ों 5 
हँसता है ससार इन्हें यो देख भांगडते ! 
हा भारतीयता ! आज क्या फृठे तेरे भाग हूं, 
जो अलग-अलग हम गा रहे अपने-अपने राग हैँ 
( एक दूसरे की ओर देखते हैँ ) 
एक--कहना आपका ठीक हैँ, मगर में अपने मुँह से 
हिंदी” शब्द न निकादूँगा । 
दूसरा--और में आर्य-भाषा” न कहूँगा । 
पर०--अजी तुम “आर्य-भाषा” कहे जाओ और तुम 
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हिंदी । पर आपस में मिलो तो सही ) मिलकर काम तो 
करो | हहें:--- ( खाता है ) 

द०--क्या कुछ गाने का इरादा है ! 

प्र०--नहीं ; ऐसा तो कुछ नहीं । 

द०---नहीं, कुछ तो--- 

पर०--शअजी मेरा गाना तो बढ़िया होता दे; आपको वैसे 
डी मालूम हो गया होगा या हो जायगा। क्या कहूँ, आपके सामने 
गाने से उतना फायदा होता नहीं दीखता जितना रोने से--- 

द०--नहीं, कुछ तो सुनाइपु-- 

दोनों मनुष्य--हॉ-हों, सुनाइए--- 

पर०--सुना तो दूँ, पर यही डर है कि यहाँ गांवर्त- 
महाविद्यालयवाले मेरे पाछे पड़ जायेगे और हजार मना करने 
पर भी मुझे अपने यहाँ का प्रिंसिपल बनाकर ही छोडेंगे ! 

द०---आपकी बड़ी महरवानी होगी, अगर आप एक द्वी 
चीज सुना देंगे तो--- 

दोनों मनुप्य--जी हों, वेशक-- 

पर०--यह जो कहिए कि आप लोग घर से इस बात 
की कसम ही खाकर निकले थे कि जब तक आज किसी 
परदेशी का भद्दा, बेसुरा और बेताला गाना न सुनेंगे, तब तक 
वर ही न जोटेंगे-- 

द्‌ू०--नहीं, यह बात नहीं--- 


रे 


छ लबड़धोंधों 


पर०--तो फिर और क्‍या ? घर से पिठकर तो नहीं 
आए हो !? 

द०--जब तक आप गाकर अपना मतलब नहीं सम- 
भावेंगे, तव तक यहाँ के लोग आपकी एक नहीं सुनने के ; 
क्योंकि यद्दों वीर लोग रहते है जो रोना पसंद नहीं करते | 
बस, समझ लॉजिए--- 

पर०--तो लीजिए। ( दरीकी की ओर ) भाइयों ! अब आप 

लोगो के अनुरोध से मुझे गाना पड़ता हैं । में नही जानूँ--- 
अगर किसी को खॉसी, बुखार, जुखाम, सिर-दर्द वगैरह की 
शिकायत हो जाय तो, क्योकि मेरा गला--- 

द्‌०--उसके लिये आप न घबराइए, सब बीमारियों 
की पड़नानी 'अम्रतघारा? यहाँ मौजूद है । 

पर०--मैंने तो सुना था, वह जड़ी-बूढियो से मिलने 
पहाड़ों पर गई है ? 

द०--अच्छा, अब बेफायद देर न कीजिए | 

पर ०---लीजिए--. ( गाना ) 
। अद ती हिंदी की ओर फिरो 

अपने घर की मी फ़िके करो। 
गदरी हैं भाषा को छाई, विद्ड रहे भाई से भाई ; 
लोड हमने तुप्त किपर जा रहे, हिंदुपन का ध्याव घरो ॥ १ ॥# 


अरव तो दिदी को 


हिंदी की खाँचा-तानी छ्प्‌ 


धर में जो दीवार खड़ी है, उससे ही हालत बिगदी हैं ; 
श्राश्रो मिलें हटाकर उसको, हिंदी-हित से हृदय भरो ॥ २ ॥ 
अब तो हिंदी की ० 
कैसे छुख का समय आ्राज है, उुडा हुआ जो यह समाज है ; 
लाज बचे आयों की जिम्॒से, उस हिंदी का क्रेश दरो ॥ ३ ॥ 
अब तो हिंदी की० 
सव--वाह ! वाह !! 
द०--क्या कहना है! महाराज, मेरी गुस्ताख्री माफ़ 
कीजिए और आज मेरे ही यहाँ का न्‍्यौता मंजूर फरमाइए, 
ओऔर में जो थोड़ी देर पहले वकीलों का दलाल था उस 
बात को भूल जाइए | चलिए--- 
पर०--यह फहिए, तो अब कौन-पे वकील के पास--- 
हुः-ह। -ह--- 


( हँसता हे। सब हँसते हुए जाते हैं ) 





/ रेगड़-समाचार के ऐडीटर की घल-दच्चना 
( ऋांखेल को उम्मेदवारी का एक सीन ) 






( कल धर के हिसाब में डेढ़ आने की कहीं भूल रह गई थी। उसी को 
लेकर आज सबेरे ४ बजे से ऐडीटर श्रोर ऐंडीटराइन में झगड़ा हुया, 
जिसके सिलसिले में ऐडीटराइनजी ने साधारण गालियों के अलावा बहुत- 
सी ऐसी अ्रताधारण मालियों भी ऐडीटर साहब को हुनाई जिनका मतलभ 
प्रसिद्ध कोषकार १० मथुराप्रसाद मिश्र भी, अगर श्राज जीवित होते तो, न 
चुता सकते । इन गालियोें के सामने ऐडीटर साहब का भापा-पाठित्य रक्खा 
रह गया, ओर यद्द देखकर कि कलम की लड़ाई में में भले ही अररतू 
को भी हरा दूँ, मगर जुबान की लडाई में एक प्ामूली अप ओरत ते भी 
हार सकता हूँ, उनको बड़ी लज्जा आई, घोर अपने ऊपर क्रीव भी । वे 
घर से असदयोग करके चल दिए, श्र घर इस सरय मकान के आस- 

इधर-उधर धृप्र रहें थार कुछ बुढ्बुडा रहें हं--बल्फि अत के 

” का पूरा जवाब देने के लिये अन्यास कर रहें हैं, और यद्द वी सीच 


पी, 


रे है. कि ऐडीटराइनजी छुझे बुलाने के लिये किस्तो आदमी को भेल 
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तो घर चला जाऊँ। उस आदमी को ढूँढने में देर न लगे, इसलिये ऐडी- 
2र साहव घर के आस-पास ही धूम रदे हैं । इस समय दोपहर के दो बजे दें, 
लेकिन एडीटर साहब को एक दाना तो क्या, खाना-नहाना तक सयस्सर नहीं 
हुआ है। उधर पर मे चूल्हा नहीं जला है, भोर ऐडीटराइननी चकी के 
पाठ पर ओंधा मुँह किए कुछ विचित्र ही राग अलाप रही हैं, जिसको सुन- 
कर ऐसा-वसा आदमी यही नहीं समझ सकता कि यह किस रागिनी का 
घुरपद दे ' ) 

( डाक्िए का आना श्र ऐडीटर साहव को डाक देना। ऐडीटर साहब 
का पहली चिट्ठो को खोलकर पढ़ना शरौर गुस्से में सारी डाक सडक पर 
फूंक देना ) 

ऐडी ०---६ फिर डाक बीनते हुए ) कंबऱु्तों ने नाक में दम 
कर रकक्‍्खा हैँ ! मन में आता है कि डूब मरूँ गंगाजी में, इन 
उम्मेदवारों के मारे । पब्लिक वर्क ! पब्लिक वर्क ! ऐसी- 
तैसी में गया पब्लिक वर्क ! यहाँ प्राइवेट वर्क ठीक होता 
दी नहीं है, इन्दें पब्लिक वर्क की सूक्ी है! किस-किस 
की छापूँ और किस-किसकी न छापूँ ! किसका बुरा बनूँ 
ओऔर किसका न बनूँ |! वस, जब कि भले आदमियों को 
इस तरह तंग होना पड़ता है, तो आज यह बात साबित 
हो गई कि भारतवर्ष खराज के योग्य नहीं है | हमें न 
चाहिएँ ऐसी कौसिलें, जिनके लिये भले आदमियो की यों 
कुत्ता-चसीटी हो । ठीक समय पर खाने को नहीं मिलता, 
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आज सारा देश दाने-दाने के लिये तरस रहा है, दो-ढाई 
बज गया है लेकिन देश अभी नहाया तक नही है, और 
इन दुष्टों को अपनी राय की फ़िक्र पड़ रही है ! 
( बा० मतलबसहाय उम्भेदवार का आना ) 
मतलब०---( कुकर ) आदाब-अ््रे करता हूँ जनाब--- 
ऐडी ०---( ऊँमलाकर ) जनाव की जान बह्शिए, मेहर- 
बानी कीजिए | 

मतलब ०--चुनाव के बारे भे तो जनाब वही बात रही, 
जो आपने फरमाई थी। आपकी अटकल भी क्‍या सच्ची 
उतरती है! आख़िर तजुबा मी तो दुनिया में कोई चीज है। 

ऐडी ०---( कुभलाकर ) तजुबा दुनिया में कोई चीज़ 
नहीं---बंस कह दिया | 

मतलब ०---जीं हॉ, हो सकता है, मगर आज आप--- 

ऐडी०---तजुनकार श्रादमी डेढ़-डेढ़ आने पैसे के पीछे 
गालियाँ खाते हें--- 

मतलब ०---ब्रेशक, मुल्क में इत्तिफाक नहीं, और गरीबी 
भी बहुत है । 

ऐडी०--और वे गालियों भी ऐसी कि जिनका कोई 
मतलब मी न समझ सके ) 

मतलब ०--वेशक, देश में सुधार की बहुत कुछ बरू- 
रत है। 
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ऐडी०--यही नहीं, दो-दो तीन-तीन बजे तक उन्हें 
भूखा भी रहना पड़ता है । 

मतलब ०--बजा है आपका फहना; सरकार ने लोगो 
के हज़ार रोने-रीखने पर भी चार लाख ठन अनाज देश के 
वाहर--- 

ऐडी ०---उनके नहाने के लिये पानी तक नदारद ! 

मतलव०--वज्लाह, कुछ न पूछिए, बारिश ने अब की 
साल कतई खैंच की है। इधर नलों में भी पानी वक्त पर 
नहीं आता । आपने बहुत ठीक फुरमाया । वैसे राय तो 
आपकी मेरी ही तरफ हैं न ! 

ऐडी०--हरगिज नदी, हरगिज्ञ नहीं; घर-घर में लड़ाई 
ड्ो रही है । 

मतलब ०--आखिर क्यो ? हमे तो आपका ही भरोसा 
है-- 

ऐडी०--बस, अब आगे बात मत करो | में किसी का 
दवेल नहीं । चले आए वहीं से पेट फुल/कर ! खुशामदी 
टटदूटू, चपरगदूदू-- 

मतलब ०---( छुनी अरनछु्नी करके ) ओर हमारा आपका 
कोई आज से दोस्ताना है ? आठ वरस हुए तब एक बार 
शत के बारह वजे में आपके एक पड़ोसी से मिलने आया 
था। उस वक्त आपने इनायत करके मुझ्के उनका मकान वतला 
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दिया था | हालों कि थी वह ऑबेरी रात, लेकिन आपको 
शायद याद होगा कि वो शख्स में ही था ) 

ऐडी०--यह वात आपसे किसने पूछी ? आप जातते हैं, 
मेरा समय कितना कीमती है ? मुफ्के मरने को भी समय नहीं 
मिला करता, बात करना तो दरकिनार | 

मतलब ०---ओऔर सबसे बड़ी बात यह है कि भें उन 
लोगों में से हूँ जिनकी राय न नरम है न गरम, यानी ऐसी 
है कि हरदिल-अजीज--कददिए जिससे मिल जाय | हाँ मे 
हो मिलाकर मे सरकार के और पब्लिक के बीपियो काम 
निकलवा दूँगा | आपको याद होगा कि संवत्‌ चोतीसे के 
अकाल में हमारे यहाँ से कितनी खैरात हुईं थी! और वह 
सब इसलिय के हमारे बाबा ने सब काम आपके नाना के 
भाई के ससुर के हाथ में सोंप रक्‍्खा था। 

( और भी कई उम्मेदवरों के आदामेयों का आकर ऐडीटर साहय को 
घरना ) 

ऐडी०--अब इसमे तनिक भी संदेह नही कि गांधीजी बड़े 
भारी महात्मा हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के चौल-मपई से भले 
आदमियों वही बचाने के लिये उन्होंने असहयेग की सलाह 
दी थी | ( उम्मेदवारों ते) बस, में किसी को राय न दूँगा, में 
असहयोग कर चुका । 

सब--फिससे ? किससे ! 
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ऐडी०--धर से भागकौरँ तो यहाँ आया हूँ, अब यहाँ से 
भागकर फहों जाऊँ---जहन्नुम में 

( सब लोग “हमारे घर चलिए', हमारे घर चलिए” कहकर ऐडीटर 
साहद की खींचा-तावी करते हैं। गुल-गपाडा मचता है। ऐडीटर साहब बडी 
पुश्किल से हथ-पेर छुडाकर पहले चिट्ठियोँ और फिर धूल फेक-फेककर 
मारते हैँ | फिर भी लोग उनसे लिपट जाते हैं ) 

ऐंडी ०---( बेतरद गला फाइकर )» अरे कबडतो ! मुझे: 
छोड़ो, में ऐडीटरी से भी असदयोग कर दूँगा । भगवान 
जाने, आज संबरे मे किसका मुँह देखकर उठा था | 

( लोग उन्हे जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं; परदा गिरता है ) 


(६६ 
मम 5 
< ; घोंवाजसंत विद्यार्थी. ४ 

(४ ( विद्यार्थी-जीवन का एक दृश्य ) 2) 

( घोंघा बसत्‌ का हुलिया--कहीं-+े-कह्ही बटन लगाए हुए; मैली भोती 
या पाजाम्ा पहने हु !, जिसमें दो-चार पेजद ऐसे लगे हो जो दूर ही से देख 
पड़ते हो। सूरत देखने मे उज़नक मालूम होता हो; चलने में पेर सीधे ने 
पडे। वात करते में गर्दन को सठऊानसा देने की ओर प्राय. पीघी अरखि 
माँचकर बाई आँख को बहुत अधिक खोलने की आदत हो; मोटालाज़ा 
भरदेत्तिल बदन हो / 

घोधा-बसत---( सागकर भाता हुआ और दफन फूल जाने के सवध 
मे लबी संति लेता हुआ ) सब-के-सब कंबख्रत पीछे पढ़े दे ! 
'शिकारपुरर!, 'शिकारपुर्री! करके मेती जान आफ्त में कर 
डाली है, मेसे कोई शिकारपुर में आदमी ही न रहते है। ! 
ऐसा जानता तो भे कर्मी यहाँ न आता, बल्कि आगगेर जा ता | 
खाट के पाए से चुटिया बावकर रात-रात-भर पढ़ा, तब कीं 
इटरमीडियट पास हुआ | और, कहा गया था कि सप्तार 
फे इतिहास में जैसि तुम सबसे बड़ा आदमी समभते दो 


घोघा-बसंत विद्यार्थी प्त्रे 


उप्त पर निबंध लिखो, सो मैंने अपने बापूजी पर लिख दिया, 
. जिससे कि मुझे सेकंड डिवीजन मिला, हालाँके वे पटवारी 
है। पर यहाँ फे लोग गुणाबली तो देखते नहीं; घर का 
पता पूछते हैं कि “कहाँ के रहनेवाले हो ?, कहाँ के रहने- 
वाले हो ” अरे, रहनेवाले है तुम्हारे घर फे; कहो क्‍या कर 
लोगे तुम हमारा ? कह दिया करता था के ज़िला बुलंदशहर 
का रहनेवाला हूँ, पर अब किसी कंबखत ने---भगवान उसे 
सी बरस तक सब विषयों में फेल करे और सत्यानास जाय 
उसका---आस्तीन का सॉप, कुल्हाड़ी का वेठा कहीं का ! और 
फिर, आपको बोलना दो वोलिए---जी हो, न बोलना हो न 
बोलिए, अपना रास्ता नापिए, चाल दिखाइए, हवा खाइए, सवारी 
बढ़ाइए वगैरह-वग्रैरह और भी बहुत-से अच्छे-अच्छे वाक्य हैं। 
हम जहन्नम के रहनेवाले सद्दी, क्या फर लेंगे भाप हमारा £ 
चखुश ! यह बात दूसरी है कि सारा अबा का अवा द्वी विगड़ 
गया है ! में अभी बतला सकता हूँ कि लखनऊ से इलाहाबाद 
तक जाने पर कौन-फौन-से स्टेशन बाँच में पड़ेंगे । यह्वी 
क्यों, आप यहाँ से लगाकर उठकमड तक किसी भी रेल का 
ठाइम या स्टेशन का नाम पूछ देखिए | देखिए . कैसा फरा- 
फर बताता चला जाता हूँ | अरे, हम चाहे धोंचू हों, चाहे 
वपाचू्‌ हो, चाहे तामलोट हों, चाहे बैंगनदास हों, तुम हमारे 
गुण देखते हो या खामखाँ हवा से खड़ते हो ! कॉलेज का 


च्ः्छ लबड्धाँधों ,- 


घंटा जब वजने लगता दे तब कोई कंबखत एक जूता उड़ा 
देता है, कोई ठोपी चुरा लेता दै--( कुछ आइड छुतकर और 
औकन्ा होकर, नाक पर उंगली रखकर देखनेवालो से चुप रहने का 
इशारा करता हुश्ल, कुछ घीरे से) आए सौरे, यहाँ भी आए । 
( इधर-उधर देखकर जल्दी से एक और छिप जाता है। दूमरी ओर पे 
पाच-छ. लड़के हंमते हुए आते हे ) 
“ एक लड़का--अब्रे यार, गया किघर ? कही किसी 
घोबी-ओबी ने तो नहीं बॉव लिया ! 
दूसरा--मेरे सामने तो इधर द्वी आया था (चार्रो थोर 
देखकर ) न हो तो चलो ओर ही कहीं ढूढें । 
( समने से, रूमात् भे कुछ बंधे हुए, एक लडका आता है ) 
सब-फे-सब-- आइए वमोजी, आइए ; आप ही की कप्तर 
थी। 
एक--भल्ाा यह तो बतठलाइए कि रूमाल में क्या बा 
लिए जा रहे दे ? 
दूसरा--अरे भाई ठोकों मत, ससुराल से मिठाई 
आई हैं । 5 
तीसरा--वे क्ष्या बेचरे मना करते हँ, खानी दो ते; 
खाला। | 
वर्मीजी--यारों, है तो चीज खाने ढी की, पर तुम्दाएं 
हिम्मत नहीं पड़ सकती । 


कई 


के 


के 


जेंबड़धांधा 





जे 


यह क्‍या? क्‍या दम सबको उद्झा बनाने का 


चमच-- 


अर] 
वमाजा, 


श्ट, 


चे[था--- 


[ था या सचम 


पामान किय 


घोंचा-बसंत विदार्थी ८५ 


सब--क्ष्यों ः क्यो 
वमोजी--यह तो किसी गधे के खाने की है । 
( सब हँसते हैं ) 

एक--मालूम होता है, ससुरालवालो ने आख़िर आपको 
पहचान द्वी लिया ! 

दूसरा--आखिर दिखलाइए भी तो कि क्‍या है। 

तीसरा---अजी इधर लाइए | ( छीनकर खोलता हुआ ) दावत 
उड़ने दीजिए, ऐसा चकमा किसी ओर को दीजिएगा । 

( खोलने पर उसमें शर्तरे, केले, अखरोट आदि के छिलके निकलते हैं । 
सब अचरत्न करते हें ) 

चैथा---वर्मीजी, यद्द क्या £ क्या हम सबको उल्लू बनाने 
का सामान किया था या सचमुच--- 

वर्मसजी----( भाच मे बात काठकर ) सचम॒च क्‍या, आप सब 
ख्लोत ही हैं कि अब की बार मुक्के एक शिकारपुरी साथी 

ः है जिसके मारे मेरे कमरे का नाक में दम रहता है | 
एदल साफू-सुथरा रखने का इनाम मुझे मिता था, अब की 

यह एक ऐसा साथी अठका है कि मार कमरे की 

' किए रहता है। और तो और, आपको फल खाने का 

:: चर्राया है! देहान में तो कमी मिलते नहीं थे, अब 
(त करते यह हैं कि फल खाने के बाद छिलकों क, 
| [ करते हैं | (सबका हँसना ) पूछने एर जवाब देते 


ष्प्ध्‌ लबड़घोषो 


है कि 'गूदा नही तो सुगंध तो बाकी है, फेंक कैसे दूँगा, 
मेने तो सुगंध-समेत के पैसे दिए थे, मरे पैसे क्या कोई मुफ्त 
के थे ? इस तरह कर-फरके कमरे मे छिलको का ढेर लगा 
दिया है | (सब ईतते कहता हैं कि शत्तरे के छिलके 
सुखाऋर उनका चूरन कर ढूँगा ओर खाते समय दाल- 
तरकारा मे डाल लिया करूँगा । इससे सुगंध भी आ जाती 
है ओर अजीरन भी दूर हो जाता है | ( क्त्रका हँसना ) जब 
अपनी खाट के नींचे जगह भही रही तब आप मेरी खाट 
के नीचे अटंबार लगाने लगें। (सबका दँसना ) जी हाँ, 
मक्खियो की मिनभिनाहठ के मारे सोना-बैठना हराम हो 
रहा है | ( सका हसना ) कुछ न पछ्ठी यारो, परी मतीबत मे 
। (फिर हुसना ) अब जब नही सहां गया ता यह शिकार 

ही तोहफा वार्डन साहब को बतौर बड़े दिन के सौगात _ 
देने जा रहा हूँ | ( तब एंतत है ) अब या तो वही इस रे 
में रहेगा और या में ही। सब लोग हमवे हैं ) सच कहत , 
अब एक म्यान में दो तलबारे नहीं रह ऐ 

( सब लोग हँसते हैं, धोपा-बसत कुपित हीकर याहर निक्ष पड़त 
सत्र लोग इँगते आर श्रचरज करते हूँ; धबावाजमत काव द॑ 4 ने $ 
कर फटकारन खगता दूं, आर कराव के अज्लरा मे अपना पर भरी 


मारता हद ) । 
बॉवा-वसंत--खबरदार, मेरा नाम लिया तो । ) 


हा <093 #गा( 


पे 
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रेसे लड़फे ही कही नहीं देखें ! अपनेआप तो मेरे ताकिए 
के नीचे कभी पिन लगा देते है, कभी जूता रख देते दै-- 
उस दिन कुल्हड़ में गोबर और ऊपर मलाई रखकर मुझे 
खड़ी बताफर खिला दिया--बाहर सोता हूँ तो खाठ-समेत 
उठाकर नदी-किनारे पठक आते हे, भीतर सोता हूँ तो 
बाहर से कुडी लगा देते हैं; सो तो कुछ नहीं, अब कहीं 
दो छिलके पड़े रह गए होगे सो सब-के-सब मेरी रिपोर्ट करन 
चल दिए ! ( वर्माजी पे) मुझे भी स्वीकार नहीं है आपके साथ 
रहना। बस, यह निश्चय हुआ कि में कोई दूसरा कमरा खोज 
लेँ और आप दूसरा साथी । किसी ने क्या ही अच्छा कह्दा है 
फि “दु४-संग नर्हिं देश बिधाता ।? ( सबर हँसते हैं ) 

एक---अच्छा भाई, अब जो हुआ सो हुआ, मेल हो 
जाना चाहिए | तनिक-तनिक-सी वाते वा्डन साहब के 
पास पहुँचीं तो आखिर वदनामी किसकी है, यह भी तो सोचो। 

दूसरा--ठीक है, ठीक है। आप लोग क्षमा कीजिए 
एक दूसरे को | 

वर्मोजी---अरे यार, रोज का झगड़ा है, कोई आज का 
ही थोड़े है | 

घोधा ०---( वाहे चढाता हुआ ) झगड़ा है तो लड़ लो, 
आजाओ। 

तीसरा--चलो हुआ म्योँ, चुप भी रहो । 
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वर्मा--देख लीजिए, अब्र आप ही देख लीजिए | 
घोंघा०--हैँ:, वाइन साहत्र हमे फाँसी लगा देगे ! 
वर्मी---और उस पर तुर्रा यह कि आप अकड़े ही चले 
जाते हैं| 
घोधा०--अकड़ते क्या है, तुम बातें ही ऐसी करते हो | 
हम तो अकड़ते नहीं ; हमें क्या कुत्ते ने काठा दे ! तुम्ही 
अकड़्ते हो । जब देखो तब दिल्लगी ही दिक्लगी ! दिल्लगी 
के सिवा दूसरी बात ही नहीं ! में तो कहता हूँ, कौन भी 
बोले, फौन भी बोले । ( सबऊा हँसना ) बस, यही तो है। 
बहुत किया तो ठिः ठिः ठिः ठि; हँस दिए । 
( सबका एंसना ) 
एक--आपने बजा फरमाया | आपने तो जनाब इस 
लेकूचर में यह-वह बातें कद्द डाली है जो सुकरात के बाप 
ने भी न कही द्वोंगी, जब क्लि उसने वारन हेस्टिंग्स पर चाज 
लगाया था | ( सत्का हसना ) 
दूसरा--सच है, हम सब लोग अपने-अपने हाथ योड़- 
कर आपके अंग-प्रत्यगों से छ्षमा मॉगते हू । 
( मय्का दुत्तना 3 


5 
हरा 


तीसरा--क्योंक्ति हकीम अफलातून कद गए द कि, 


गुस्सा करने से कूबत बटती हे कि जिससे चेदर पर शिक्षत 
पड़ती है, जवानी में बुढ़ापे के आसार नमृदार द्वोते ढ, 


ड़ 


घोघा-बसंत विद्यार्थी प्‌ 


जो कि बाद को पाउडर और पोमेड लगाने और ताक़त फी 
दवाएँ खाने पर भी वापस नहीं मिलता । 
( सब हँसते है; घोधा-बसत नाराज होता है ) 
चौथा--है है, आय व्यर्थ आपे से बाहर न हों, नहीं 
तो ग्रलय द्वो जाने में कोई संदेह नहीं, भला हम की आप- 
के शरीर से कोर अनुचित या आउठ-आफ-ऐटीकेट वात 
कह सकते है 
( सन्नका हँसना ) 
पॉचवॉ--अभी तो आपने मालकौंस का घुरपद ही 
प्रलापा है, कही दुलत्ती भाड्कर ताल भी दे दी तो एकाव 
# ढेर ही जावयगा ! 
छुठा--भज्ा जो आप है सो कही कोई दूसरा हो 
प्कता हैं ! 
जन्म भर रोते रहे दारविन, उनको न मिला | 
हमने पाया है मगर भाज मिर्सिंगालिक * यहां । 
बोधा०---( आाप-ही-याप ) आब इन दुष्ट से में कहाँ तक 
लड़ंगा । ये सब एक हो गए दे | (बढकी से / अच्छा तो 
झब आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मुझम अविक 
तहनशीलता नहीं है । दूसरी वात यद्द हूं कि ने अपने 
साथी की रिपोर्ट करने जा रहा था, अब आप बोगो के 





5 आादपी थार ब्दर के ब्रीन का जाव | 


र्‌० लबड़धोधों 


फहने-सुनने से चुप दो रहूँगा । आप लोग या नो इन्हें 
समझा लें ओर या मेरे लिये कोर दूसरा कमरा खोज दें । 

सब---स्रीकार है, स्वीकार हे । 

धोधा०--में सच कहता हूँ कि हरेक बात की एक सीमा 
होती है | अगर अबकी बार किसी ने मुझसे बेजा हरकत 
की ओर मुझे जबरदस्ती मुदो बनाकर निकाला, या ऐसी- 
वैसी चीज खिलाई तो बस, समझ लीजिएगा | 

सत्र--खाकार है, स्त्रीकार ढे । 

घोधा०--मे किसी से कुछ न कहूँगा, एकाथ को उठाकर 
दे मारूँगा । 

संब--अवश्य, अवश्य | 

एक--हमें आपकी सब बातें स्वॉकार है, वस अब मेल 
हो जाने दीजिए । आइए वमोजी, आइए । 

( दोनों के हाथ मिलवाए जाते हैं; हिप-हिफ-हुरे ऊरते हुए सब जतते हैं ) 


हुमाएरी व्युम्य झोर हुएल्क-स्स 
की पुस्तक 
रावबहा[हुए 


सोद्षियर रंसार-भर में, द्वास्य-रस्त की रचवा में, अपवा सानी 
नहीं रखते । यो तो मोख़ियर के घोर भी छोटे-छोटे ऊई ग्रथी झा 
हिंदी मे घनुवाद दो चुछ्ा है, फिंदने उनके आधार पर भी लिखे 
गए हैं, पर राववद्वादुर छा स्थान उन सबसे ऊँचा दे । इसमे 
ज़िताब की लालच में सर मसियनेवाद्े, उपाधि के ज्ञोभ में किसी 
भी उपद्रव से बाज़ न आनेदादो, स्वल्प डिशक्षित पर सर्वश्ञता रा 
दन भरनेवाले, सनचले मूर्ज--घरफूकबद्ाटदुर--का ख़ाका ख़ासी 
तार से खीचा गया है फ्रांस, मदाराष्ट्र, अवध, शागरा श्रादि कई 
देशों की नोक-ोफ, फ्रशव, आक्च-चत्नन, ठाइ-घाट और चाजाकी 
का मग्मा उठाना हो, तो इस पुरतक को आरंभ झीजए, फिर 
क्या सजाद्य कि आप उसे ख़तम किए विना छोड़ें । जिसमे देखने 
की कसम खा ली हो, वह भी इसे पढ़कर खिल्लखिता उठेगा। 
बस, पुस्तक सेंगाकर पढ़िए और राववहादुर की क्ारगुज्ारी पर 
ईंसिएु । सोलियर दा चित्र सो हु | २०० पृष्ठ को एस्वड का 
मूल्य क्ेचद्ध ।), सुद्र रेशमी जिदद 3) 


( &२ ) 
ईश्वरीय न्याय 


लेखक, अध्यापक श्रीरामदास गांठ एुस्नू ० एु० । यह व्यस्यथ-नाटड 
है। गोडजी काशी-म्युनिश्िपिलिटी मे शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष रः 
चुके है । इस नाटक में आपने अर््य॑त मार्मिक ढंग से दिखाया है र 
अछूतोीं के उद्धार ओर राष्ट्रीय शिक्षा-मुधार में किन-किन कठिनाइयं 
का सामना करना पढ़ता है, और अूतों के श्रति बहुत प्रेम दिखाने 
जाली हिंदू-सम्प-समाज अवसर पढने पर किस तरह बगल म्ाक* 
खगती है। मूल्य ॥) 

'ा। बनी 2). 

धका कहान॑ 
पं० भृूपनारायणजी दीक्षित [ने यह “गधे की कहानी' लिखकर 
बाल-साहित्य के एक मुख्य अग की पूर्ति की है। गधे ने अपनी कथ 
बड़े रोचक ढंग से कही है। भापा ख़्ब सरल ओर मुहाविरेंदार है । 
गये ने अपनी भाए में सानव-समाज पर केसी हास्य-जनक आक्ोचनाएँ 
की दैं, यह देखने, ही योग्य दै। पुस्तक सचित्र है । मृत्य ॥), 


॥ ह। ७9 
सजिल्द $॥) वि 
नंटखंट पांड 

एक नटखट लड़के की थात्मकथा । आदि से अत तक एक भी 
णृष्ठ ऐसा नहीं, जो नीरस और रूखा हों । एफ-एक शब्द में हास्य-रस 
नरा हुआ है। नटखट पांडे का विद्यार स, डॉक्टर महोद्य की दुर्देशा, 
बोडिंग-हाउस के थ्रध्यक्ष महोदय की टुर्गति, नटसद पोड़ि का रात को 
साग जाना, गाने की सजद्िस, सारी कहानी इतनी अनूठी और 
दिलचस्प दे कि जिस लड़के ने किताव खोलने की कसम सा ली 
हों, दह भी इसे समाप्त किए विना नहीं रह सफता। कितने ही मर्संग 
को ऐसे हैं, जहाँ सारे हँसी के पेट में चल पड जायेंगे। इसके लेखक 


7 वही पं ० भूपनारायणजी दीक्षित डे । पुस्तक में कुल १४ तिरंगे 


द्वापु तरं 
गैर हाफदोन चित्र हैं, जिनसे ठपही सुंदरता ओर सी बढ गई है । 
लय $॥), सजिल्द २) 
७5 व्म््यक, 
आयाश्त्त-लंहसन 

“माधुरी संपादक प० झूपतारायण ८ंटिय कविरत्न -लिखित । देशी 
ग्रेफर भी विदेशों चाह चलनेदालों का इसमे ख़ब ही ख़ासा गाका 
वींचा यया है। पदकर हँसते-हँसतें पेट में दल पडने लगगे । बढा 
दी सभ्य हास्य-रस-पूर्ण प्रहसन हे । मूल्य ।) 

८. ८ था 
सदर व्यास का के ॥॒ 

लेखक, आनंद-संपाद८ पं० शिवनावजी शर्मा । हाध्प-रस के 
चयोंबुद्ध लेखक में प० शिवनाथज्ञी शर्मा फा स्थान सर्वोपरि हे। 
यह पुस्तक समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिये समयन्समय 
पर लिखी गई भाव-सरित, च्यस्य-पू्ण, उिनोठी, मर्म-स्पर्शी कथाओं का 
संग्रह है। गिस्टर व्यास की कथा वास्तव से व्यास डी कथा ही है । 
दसे वरावर पढ़ते जाइए, कही रुकने की ग्रावरयकता नहों पढ़ेगी । एक 
के बाद एक ऐसे नवीन प्रसग आते दे छवि उनको पढ़तें ही बनता दे । 
वया मजाल कि इससे फम्मी नदियत उब जाय । पढ़ते जाइए, लेसऊ 
की कलम की करामात सराहतें जाइए । हास्य-रस ऊी झुछ्ध पृस्तके 
हिट्ी-साहित्य में इधर निझुली है। गराली-गलौज और अपन्य द्वास्व 
द्वी में लेखओं ने दे पुस्तके रैँग टाली दें। पर वान्तव से हास्य-रस किसे 
कद्ते हैं, यह फिल्ली ने नहीं यताया। सोम्य और चुटी्ली नापा में छिसो 
जात की बुराई बताकर उसे दूर करने की कला सीखनी हो, तो यह 
पुस्तक अदश्य पटिए। सन्य मज़ाक दिसे कटते हैं, हिसी को ख़ूब 
पेट-मर वताइए, क्‍या सतात कि उसे ब॒रा छगे ' यहो नहीं, इसमें 
आपसो हास्प-रन के लेख खिखने के अनेक नए टंय सालम होंगे । फिर 


( ६ड ) 


भी आप इनका कोई लेख व्यक्रिगत आक्षेप या असभ्य सापा हे 
बिखा न पाइएगा । सभी लेख अपने ठंग के नए और निरात्े है 
मूल्य क्षमभग ३) 


खे * मा ि 

अख-मंडली 
लेखक, पं० रूपनारायण पांडेय । स्वर्गीय श्रीद्विजेदलाज्ञ राय के 
अत्यंत मनोर॑ जक और सन्य हास्य-रस-पूण श्रदसन के आधार पर 
इसकी रचना की गई है | इसे पठकर मारे हँसी के आप ज्ोटपोट 
दो जायेंगे । दम दावे के साथ कहते हैं कि इससे बढकर मनोरं॑जक 
अहसयन आपने हिंदी से न पढ़ा होगा ! सभी हिंदी पत्मों और विद्वानों 
ने इसकी मुक्त कठ से प्रशंसा की है | यह पुस्तक पाँचदीं वार छुप रही 
है, इसी से इसकी लोकप्रियता का अनुसान किया जा सऊता है । 

सूल्य १) 


विवहिनदश्पन 
लेखक, पं० बद्रीनाथ भद्ध बी० ए०। यह लिझने की आवश्यकता 
नहीं कि भटजी प्रहसन क्िखने सें केसे सिद्धू-हस्त 6 । यह भी उन्हों 
फो लेंखनी से निकला हुआ, अपने ढंग का निराला प्रहसन है। विवाद 
के लिये लॉग केसे लालायित रहते है, इसका तमाशा देखने के लिये 
आप इस पुस्तक को अवश्य पड़े । दो घडी मौज दी अच्छी सामझी 
है । मूल्य कगसग १) 
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